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3 का 


भूमिका 


जब में कालेज में संस्कृत-साहिय पढ़ता था तब मेरे मन में 
/.,.. यह बात आई कि भाषा का भी कोई अल्लंकार-पंथ ऐसा होना 
चाहिए जे सबकी पहुँच सें हो । इस अभिप्राय से उसी दिन 
| लिखना आरंभ कर दिया, परंतु कुछ कारण से उस समय पुस्तक 
छापेखाने तक न पहुँच सकी। 

इस पुस्तक में अछंकारों श्रादि के लक्षण संस्कृत-साहित्य से 
ओर उदाहरण तुलसीदासजीकृत 'रामचरित-मानस” से लिये 
गये हैं; पर दे। एक स्थानों में बरवा रामायण? से भी लिये हैं । 
इससे दे! काम सिद्ध होते हैं, एक ते उदाहरण देखने के लिए 
सैकड़ों पुस्तकें नहीं खेजनी पड़तीं, किन्तु केवल्ल एक ही पुस्तक 
से पूरा काम चल जाता है, जो हर एक घर में पाई जाती है; 
दूसरे इसी बहाने राम जी का नाम निकल्लता है और अन्य अलंकार- 











पलटीलशपकननसतखनट 7 है हु डे ४ न 
+3०ह २ ३ < कर हक 


ग्रंथों के कामाचारवाली फूहड़ बातें से बचाव होता है। है. 
यथाशक्ति विषय के स्फुट करने का यत्न किया गया है; प तु. 
यह विषय ही ऐसा है कि चाहे जितना सुरकाया जावे, कुछ न 
|... कुछ उरका ही रहता है। 
| उपोदघात में तुलसीदास जी और उनके अ्ंथ रामचरित-मानस 


* की कुछ विवेचना की गई है जिसमें कुछ सहायता पंडित रासेश्वर 
भट्ट की टीका से ली है; अतः उसे धन्यवाद-सहित स्वीकार 
५. करता हूँ। 


का क्‍ चन्द्रमालि सुकुल । 





कयलकुलारर्ट, 


है 





उपोदघात।..... 


छः क ]॒ 
' थक 0 ब्रा 


. श्रीगोस्वामि तुलसीदासजी । 





जीवन-चरित्र का अभाव । 


पुराने समय में हमारे देश में जितने बड़े बड़े कबि हो गये हैं 

उनमें से प्राय: बहुतें का कोई ठीक ठीक लिखा पढ़ा वर्णन नहीं 

मिलता । इसका कारण यह है कि उस समय न तो इतिहास 

5... लिखने की प्रथा बहुत प्रचलित थी और न उन महा कवियों ही को 
« अपने जन्म-कर्म का सब हाल कह कर पपने मुँह सियॉँमिट॒ट्‌ बनने 
को आकांज्षा थी, परन्तु तब भी परसेश्वर के सामने अपनी दीनता 
दिखाने के लिए या ऐसे ही और किसी श्रमिप्राय से कभी कभी 
जो दा-चार शब्द निकल पड़े उन्हों से आधुनिक पंडित कुछ 

: अनुमान कर लेते हैं। . क्‍ पे हि 





दूसरा द्वार उनके जीवन-चरित्र जानने का यह दै कि उनके पीछे- 
वाले लोगों ने उनके महत्त्व-वर्णन में कुछ कहा है । पंरन्तु इनमें 
कभी कभी इतनी अतिशयोक्ति पाई जाती है कि सत्यासत्य 
का विवेक अत्यन्त कठिन है | इन प्तिशयोक्तियों का*देख कर 
साधारण मनुष्य भी सेकड़ों स्वकपोलकल्पित बातें गढ़ लेते हैं जो 











जे के . मानस-दपंण । ल्‍ 
अलौकिक शक्ति-विषयक होने के कारण शीघ्र प्रचलित हो जाती 


हैं और बचे खुचे सत्य वृत्तान्त को भी लुप्त कर देती हैं । 
अतुलसीदासजी के संबन्ध में सैकड़ों गप्पें और कहानियाँ 


हैं जे! प्रकट करती हैं कि वह महात्मा उठते बैठते भा श्राश्वयजनक 
- बातें और “करामातें! दिखाया करते थे। श्रध॑रात्र में भादों की 
बढ़ी हुईं यमुना को तैर कर पार कर जाना, रस्सी के घेरे काले 
नाग को पकड़ कर अपने श्वशुर के कोठे पर चढ़ जाना, उसः 
अवेरी रात में ठीक अपनी स््री ही के पलंग पर पहुँच जाना, ञत्री के 
एक उपदेश से वेराग्य का धारण करना » खड़ाऊँ पर चढ़ कर रोज़ क्‍ 
गंगा पार करना, खुर्दे को. जिलाना, श्रीविश्वनाथ जी के प्रस्तर 
निर्मित नाँदिया को अन्न भोजन कराना आदि शतशः बड़े बड़े कम 
वर्णन किये गये हैं । मेरा विचार है कि ुलसीदासजी को इन 
गोरखधंधों से तो छुट्टी ही न मिलती होगा, रामजी का भजन 
कब करते होंगे और अपने जगद्विख्यात अ्ंथ्र कब लिखते 


होंगे | 


. ऐसी गप्पों के बनानेवाले क्लोग प्राय: या ते। कम पढ़े लिखे 


: थे था अधिक ज्ञानवान्‌ होने पर भी इतने भक्त थे कि येन के 
 अकारेश तुलसीदासजी का उत्कर्ष बढ़ाना चाहते थे । पर मेरी 
अल्प बुद्धि में तो यह आता है कि जिस कवि-शिरोमशणि ने रामायण- 
. रूप जलयान बनाकर मम्नप्राय भारत धर्म का उद्धार कर लिया, 
जिस परम भक्त ने मर्यादापुरुषोत्तम श्रोराम जी के चरणारबिन्द 


को भक्ति ही में अपना जीवन व्यतीत कर दिया और झन्त में अपार 


संसार-सागर को गोपद की “तरह पार कर दिया, उस परम पूज्य 





श्चि क हक 


उपोद्धात। . क्‍ ३ 


पुरुष का उत्क्ष खड़ाऊँ पहन कर गंगापार उतर जाने से कुछ भीः 
नहीं बढ़ता । अस्तु , में किसी पर दोषारापण नहीं करता। 
जंन्स | ह 
बहुत से विद्वान इस बात में सहमत हैं कि श्रीतुलसीदासजी 
का जन्म बाँदा ज़िलते के राजापुर ग्राम में विक्रम संदत्‌ १५८ में 


हुआ । यह पराशर-गोत्री सरयूपारी द्विवेदी ब्राह्मण थे और इनके 


पिता का नाम श्राव्माराम था। कहा जाता कि अशभुक्त मूल में पेदा 
होने के कारण जब यह. फेंक दिये गये तो महात्मा नसिहदास 


- इनको शूकर नज्षेत्र ( सार्रो ) उठा ले गये । तुलसीदास जी स्वय॑ 


कहते हैं 'जननि. जनक तज्यों जनमि? | कदाचित्‌ इसका अभिप्राय 
यह हे! कि तुलसीदासजी की बाल्लावस्था ही में उनके माता पिता 


परलोकगामी हो गये हैं। , तब वे घर छोड साधुओं में मिल्ल गये 


हों। नसिंह साधु ने शुकर क्षेत्र में इनके रामजी की कथा सुनाई, 
में पुलि निज गुरु सन सुनी कथा सु शूकर खेत”, ओर रामचरणों 
में भक्ति उपजाई । 

दीनबंघु पाठक की कन्या के साथ गोसाइजी के विवाह का 


. हाल, उनके स्रीप्रधान होने का हाल, यमुना तैर कर और साँप के 

द्वारा छत पर चढ़ कर अपनी स्त्री के पास पहुँचने का हाल, और 
उसके ऋुँमलाने पर वैराग्य लेने का हाल बहुत प्रसिद्ध है | पंडित 
. जन स्वयं विचार सकते हैं कि इसमें कितना अश सत्य है। द 
जो हो. तुलसीदासजी काशी पुरी चल्ने गये और वहाँ 


भ्गवत्पूजा में तत्पर रहे | कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रेत के 
द्वारा तुलसीदासजी को श्रीहजुमानजी के दशन हुए, और उनके द्वारा 


"शक 











४ क्‍ मानस-दर्पण । 

चित्रकूट में श्रीरामजी के दशन हुए। चित्रकूट से ल्लोट कर गोसाइजी 
श्रयोध्या को गये और वहाँ पर “संवत्‌ सोरह सो यकतीसा । 
करों कंथा हरिपद धरि शीसा । नवमी भोामवार मधुमासा | अवध 
पुरी यह चरित प्रकासा |?” रामचरितमानस लिखना आरंभ किया | 
परन्तु अन्य संप्रदायवालों से कगड़ा होने के कारण वे फिर 
काशीजी को चले गये | किष्किधा-कांड से आगे रामचरितमानस 


यहीं पर लिखा | इस कांड के श्रादि में काशीजी की वंदना है 
“मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अध-हानि-कर । 
जहेँ बस शंसु भवानि, से काशी सेइय कस न | ”! 


इस संमय धर्म की-ऐसी विचित्र गति थी कि जो मनुष्य एक 
देवता को पूजता था वह अन्य देवताओं के पूजनेवालों को शत्र- 
भाव से देखता था। यही नहीं, किन्तु एक ह्वी देवता के पूजनेवाल्ों 
के भिन्न भिन्न मत थे । बहुत से लोगों का यह भी मत था कि धम- 
अन्ध केवल संस्कृत ही में होने चाहिएँ ; भाषा में देवता प्रसन्न नहीं 
होते । परिणाम यह हुआ कि तुलसीदासजी के बहुत से शत्रु हो 
गये और उनका अपसान करने पंर डद्यत हुए | परन्तु धीरबुद्धि 
ओर सहनशील गेसाईजी ने एक बात की भी परवा न की और 
अपनी हृढ़ता तथा आत्मबल से सबको चकित कर दिया। जिन 
बातों स्रे गोसाइजी ने अपना प्रभाव ब्रन्य लोगों पर पूर्णतया 
डाल दिया उनकी बहुत सी कहानियाँ विख्यात हैं जिनके लिखने 
की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत छ्वोती; परन्तु सबकी मूलभूत 
बात यह है कि उनमें अलाकिक शील था झौर अपार दृढता थी। 


लोहे पर पैटकने से काष्ट ही के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं: और 


ल्ोदहा“जेसे का तैसा ही बना रहता है| 


हल 












उपोद्घात। क्‍ ्क्ू 





 तुलसीदासजी की दृढ़ता, भक्ति और कविता का यश दूर दूर 
फैल गया, और बड़े बड़े महात्मा लोग इनके दशन को उत्सुक हुए, 
यहाँ तक कि इनका बादशाह दिल्ली के दरबार में जाना पड़ा। . 

_ से लोटते समय वृंदावल गये ओर नाभा जी से मिले, तब - 


+>«. 


फिर काशीजी को चल्ले आये | | के 


गोसखामीजी का बैकुंठवास संबत्‌ १६८० में श्रावण शुक्ल ७ को 
5१ वध को अवश्था मे छुआ--- 


















'सैबत्‌ सारह सा असी, असी गंग के तीर ! 
श्रावण शुक्ला सप्मी, तुल्नसी तज्यों शरीर ॥! 


अन्य । 


तुललसीदासजी के बनांये ग्रन्थ ये हैं:--(१) रामचरितमानस , 

(२) कवित्त रामायण, (३) विनयपत्रिका, (४) बरारामायण, (५) 

. रामसतसई, (६) पावेती-मंगल, (७) जानकी-मंगल , (८) हनुमान : 
बाहुक, (5) वेराग्यसंदीपिनी, (१०) गीतावली, (११) ऋष्णावल्ली, 

(१२) देहावली, (१३) कुंडलिया रामायण, (१४) कड़का रामांयण, 

.. (१५) कऋूलना रामायण , और भी बहुत से छोटे छोटे भन्‍्थ । 

...._ इसमें से कई भ्रन्थ ऐसे हैं जिनके प्रंथक प्रथक भाग भिन्न मिन्न 
समयों पर लिखे हुए मालूम होते हैं; और पीछे से या ते! खय॑ 
कवि ही ने या ओर किसी महात्मा ने उनको इकट्ठा करके ग्रंथ के 
ग्राकार में कर दिया, जेसे बरवारामायण आदि | दूसरी बात 
देखने के योग्य यह दै कि बहुत से देहे कई अन्थों में पाये जाते हैं । 

: मनुष्य का सनातन से यह धर्म चला आता है कि जब-किसी 
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कवि की कविता बहत प्रचलित हो जाती है तो और लोग भी पीछे 
से अपनी कविता बना कर उसके नाम से प्रकाशित कर देते हैं 
जिससे उस नई कविता का भी वही आदर हे। जो कवि की सच्ची 
कविता का होता है। तुलसीदासजी भी इससे नहीं बचे | कहा 
जाता है कि पहले तुलसीदासजी निर्गुणवादी थे ओर उन्होंने एक 
बड़ी पुस्तक 'घटरामायणथ? नामक निगुंणत्रह्म पर बनाई थी । परन्तु 
वह समय निर्गुणवाद का नहीं था, इसलिए वह पुस्तक न चही; 
तब गोसाईजी ने उसे गुप्त कर डाल्ला शलौर संगुण उपासना पर 
रामचरितमानस” बनाया जिसका बड़ा आदर हुआ । धीरे धीरे 
जब निर्गुशवाद का समय आ गया ते वह पुस्तक घट रामायण 


अकट हुई और प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस के खामी ने बड़े परिश्रम 


के साथ उसे छूँढ़ कर प्रकाशित किया है । 

पुस्तक के देखने ही से विदित होता है कि यह्ट तठुलसीकृत नहीं 
है, क्‍योंकि उनकी कविता की छटा ही और है, 'नहि कस्तूरिका 
९एमोद: शपथेन विभाव्यते' द 

इसी प्रकार आठवाँ, लव-कुश कांड” भी तुलसीकृत नहीं हे । 

इन सब प्रंन्थों में से 'रामचरितमानस” का बड़ा प्रचार है . 
जिसके कुछ कारण आगे का वशेन पढ़ने से समझ में आ जावगे । 


रामचरितसानस का समय । 
इसका आरंभ संवत्‌ १६३१ अथात्‌ सन्‌ १५७४ इंसवी में हुआ, 
जब दिल्ली में अकबर बादशाह का राज्य था। देश में तीन सौ वध 
से ऊपर मुंसल्मानी राज्य रह चुकने के कारण हिंदूधम की पताका 
नीची* हो गईं थी । बादशाहें का यही यत्र द्वेता था कि किसी 
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प्रकार मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाबे, जिससे राज्यस्थिति पक्की 
हो जावे; हिंदुओं से 'जज़िया? नामक कर लिये जाते थे; मुसलमान 
हो जाने पर अनेक प्रकार का सहारा मिलता था; किसी हिंदू शासक 
का डर नहीं था। परंतु अकबर के राज्य में यह सब बाते कम हो गई । 
फिर क्या था, सूखतां हुआ पौधा नया होने लगा और अल्प *काल 
ही में इतनी शाखाये' निकली कि जिनका गिनना दुष्तर है। एक 


एक देवता के पूजनेवालों के अनेक अनेक संप्रदाय हो गये; कोई 


एक ओर खोंचने लगा, कोई दूसरी ओर | फल यह हुआ कि एक 

दूसरे में वैरभाव बढ़ा, यहाँ तक कि वेष्णव के लिए शिव का नाम 

लेना पाप समझा जाने लगा । एक मत क्षी पुस्तक का दूसरे 
५ कक अ थे 8 

भतवाले अनादर करने लगे, ओर जब कोई कवि नह पुस्तक लिखता 


. शा तो अपने साथियों को बटोर कर उनसे सहायता लेता था कि 


अन्य लोग बाघा न डाले । इसी लिए गोसाईजी ने रामचरितमानस 
के आदि में देवताओं की जितनी स्तुति की है उससे डपयोढ़ी दुष्टों 
की की है। 

उत्तर-कांड सें काकभुशुंडी ने गरुड़जी से जो कलियुग का. 


_ वर्णन किया है वह यथाथे में तुलसीदासजी के समय का वर्णन 





है; या गोसाईजी ने देशकाल की दशा को देख कर अपनी बुद्धि से 


!” अनुमान कर लिया हो कि कुछ समय पीछे यही हाल होगा । 


बिगाड़ को दवा । 
तुलसीदासजी ने अपनी पुस्तक को ऐसे अमिय मूरिमय चूरण 


 चारु? से लिखा है कि जिससे बिगाड़रूप 'लकल भव रुज परिवारू! 
आमन हो जाते हैं । न किसी देवता की निन्‍्दा है, न किसी मतालु- 
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_यायी से विरोध । एक दुसरे के परम विरोधी शेव और वेष्णव ते 
दुग्ध और शकरा की तरह एक में मिल्ला लिये गये हैं। 


“शंकर-प्रिय मम द्रोही , शिव-द्रोही मस्॒ दास । 
ते नर करहिँ कल्प भरि , घोर नरक महेँ वास ॥ ?? 


मु 
तुलसीदासजी की इच्छा कोई नया मत स्थापित करने तथा 
सैकड़ों चेले मूँड़ने की नहीं थी, किन्तु पक्षपातरहित होकर किसी 
देवता में भक्ति करने की थी । इसी लिए यद्यपि ल्लोग पहले उनके 
"काम में विन्न डालने की आकांक्षा रखते थे, तथापि अन्त में जब उन _ 
_ को ज्ञात हो गया कि रामचरितमानस सब मतों का माननीय 
है ते सबने इसका आदर किया । और प्रभाव यह पढ़ा कि 
सेस्कत न जाननेवाले लोग जो अबविद्या के कारण कुमागों' पर 
जाते थे ठीक होने छगे; और भिन्न भिन्न देवताओं के पूजनेवालों 
में जे विराघ रहता था वह कम पड़ने लगा।अब रामचरित- 
मानस का इतना प्रचार है कि क्‍या पंडित, क्‍या साधारण मनुष्य, 
सभी के पास यह ग्रंथ रहता है और प्रेम-पूवेक पढ़ा जाता है। 
क्‍ नास । क्‍ 
तुलसीदासजी ने अपने अंध का नाम “रामचरितमानस! क्यों 
रखा ? इसका कारण बालकांड के भादि में सविस्तर वर्शित है । 
रामजी का चरित एक पुण्यमय मानससरोवर है जिसमें स्नान करने 
से त्रिविध ताप दूर होते हैं । 


रचि महेश निञ्ञ मानस राखा । पाइ सुसमय शिवा सन भाखा | 
हाते. रामचरितमानस वर | धरेड नाम हिय हेरि हरषि हब ॥ 














योरठा। 





औ रासहि शिर नाथ, जनकसुतहि निज जुरुवरहिं । । 
विरचत ग्रथ बनाय 'मानस-दपण' “खत्य' यह ॥ 
चारि पदारथ काव्य ते , वाक्य रखत्सक सेय। 
उलड्भार गुण रोति ते , बहत दोष ते गौय 0 


काव्य का प्रयोजन । 


इससे चारों पदाथ अर्थात्‌ अथे, धर्म, काम और मोक्ष मिलते 
। बहुत से कवि अपनी कविता किसी धनी पुरुष के अर्पण करके 
उससे द्रव्योपाजन करते है। काव्य में परमेश्वर के चरणारविन्दों 


को स्तुति पढ़ने तथा सुनने से घम होता है। अधे-प्राप्ति के दारा 


सांसारिक कामनाये' पूर्ण होती हैं । काव्योक्त धर्म के करने से मोत्त- 
होता है ! श्रेष्ठ कवियों का यश संसार में छा जाता है। काव्य के 
पढ़ने से नाना प्रकार के व्यवहार ज्ञात होते हैं, अशुभ का नाश 
होता है, उत्तम उत्तम उपदेश मिल्लते हैं और तत्लश ही एक अल्ौ- 


किक अवशोन्तीय तथा हृदय-वेच्य आनन्द प्राप्त होता है । तुलसी- . 


दासजी के रामचरितमानस में सम्पूर्ण गुण हैं 
३ 
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काव्य क्‍या हे ! 

काव्य रसात्मक वाक्य है; अथाोत्‌ ऐस। वाक्य है जिसका 
प्राण रूप, सार रूप, जीवनाधायक रूप रस हो । शब्द ओर पअ्थ 

केवल काव्य के शरीर रूप हैं 
द काव्य का उत्कष तथा सपकष । 
जैसे किसी पुरुष का उत्कष अल्ंकारों से (कुण्डलादि से ), 
गुणों से (शूरता आदि से), और अंगों को बनावट से होता है, 
झौर उसका अपकष दोषों से ( काथत्व, वधिरत्व, पंगुत्व आदि से ) 
. होता है, उसी प्रकार काव्य का उत्कष अल्लकारों से ( उपमा आदि 


से) होता है, और अपकष दोषों से ( निरथकत्व भआादि से ) 
ह्वोता है । क्‍ 
वाक्य क्या हे । 
पढ़ीं के उस समूह को वाक्य कहते हैं जा अपनी शक्ति विशष 
से किसी अथ को उत्पन्न करे। यह अथ तीन प्रक्वार से जाना जाता 
है (१) अमिया से, (२) लक्षणा से, और (३) व्यच्जना से | 
(५) खधिया । 
जाति, गुण, द्रव्य, ओर क्रिया के संकंत करने के लिए जा 
शब्द नियत कर लिये गये ह उन शब्दों से उन्हीं संकेतित वस्तुओं 
का ज्ञान अभिधा कहलाता है । जेसे 'घेनु आ रही है? इस वाक्य में 
धेनु' शब्द जीव विशेष के लिए नियत है ओर “श्राना? शब्द एक 
क्रिया-विंशेष के लिए नियत है। शब्द जिस जीव तथा क्रिया के 
लिए नियत हो गये हैं उन्हीं का ज्ञान अभिधा है । 











| है 





रस! के 
(२) लक्षणा | 
यदि अभिधा वाला अथ न लेकर उसके सम्बन्ध वाला कोई 
दूसरा झथे अ्रहण करे ते लक्षणा होती है। जैसे भारतवर्ष घार्मिक 
है! इसमें अमिथा के अनुसार भारतवर्ष एक देश का नाम है, ओर 
देश धार्मिक नहीं हो! सकता, इसलिए 'भारतवासी लोग धामिक 
हैं? यह अथे लिया गया अर्थात्‌ 'भारतबर्ष” से भारत-वासी ज्ञोगों 
का अम्निप्राय है। 
(३) व्यज्ञना 
यदि शब्दों का सांकेतिक अथे तथा उसके सम्बन्धवाला अर्थ 
न लिया जाय, किन्तु कुछ अन्य ग्रथे लिया जावे ते! व्यदः ज5जना 
) । जेसे-- 
3 क्षण मुनि शील तुन्हारा । के! नहि जान विदित संसार ! 
अभिषा से तो इसका सीधा अथे यह हुआ कि हे मने 
संसार में तुम्हारा शील कान नहीं जानता परन्तु आशय इसके 
विपसेत है कि हे मुन्ने, संसार में तुम्हारी दुःशीलता प्रत्येक जन 
जानता है | शब्दों का सांकेतिक अथे अन्य है और भावाओ उसके 
विपरीत है; यह व्यच्जना हुई 
रस क्या हे ! क्‍ 
रस वह वस्तु है जिसका आस्वादन किया जाय। काव्य में 
रस उस अलौकिक आनन्द का नाम है जिसके हृदयगत होते द्दी 
अन्य विषय का सम्पर्क या लगाव न रह सके । ब्रह्मानन्द के समान 


/ण 
्न्न्न 
2] 
2 


इस आनन्द में सत्व गुण की अधिकता, और रजोगुश, तमोगुण के 


्े 


अभाव से आत्मा प्रकाशित हो जाता है। इस आनन्द का झनुभव 
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सहृदय जन करते हैं परन्तु इसका शब्दों में वशेन करना कठिन 
है | रस काव्य का जीव है । क्‍ 

यह सन्देह न करना चाहिए कि करुण (शोक ) तथा बीभत्स 
आदि रखें में आनन्द क्‍यों कर होता है क्‍योंकि यदि वह आनन्द 
न हो तो इन रखों को प्रकट करनेवाक्ञी कविता ( जेसे श्रीरामर्जी 
का वन-गमन, दशरथजी का खर्ग-वास, वैदेही-हरण आदि ) को 
कौन पढ़े ? 

रस के भेद । 
रस शंगार शरु हास्य हैं, करूुएण भयानक वोर ! 
रोद्र बिभत्वरु अद्भ त, लव शांत सति चोर ॥ 
तय ॥ 

रस नव हैं (१) हंगार, (२) हास्य, (३) करुण, (४७) भयानक, 
(५) बीर, (६) रौद्र, (७) बीभत्स, (८) अद्भुत, और (<) शान्त।.. 

हर एक रस में कुछ विशेष बातें होती हैं, विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारि और स्थायिभाव, इनमें से पहले तीन के द्वारा स्थायिभाव 
रस बनकर प्रकट होता है। 

द विभाव । क्‍ 

विभाव वह है जिससे रस के श्राखादन का अंकुर उगे। यह 
या ते आह्वम्बन होता है या उद्दीपत । आलम्बन उस वस्तु का नाम _ 
है जिसके बिना रस उत्पन्न ही. न हो सके, जैसे हूंगार रस में 
नायक (पुरुष) और नायिका (ल्री)। उद्दीपत वह है जो रस को 
उद्दीपिंत अर्थात्‌ प्रज्बलित करता है, जैसे खंगार रस में चन्द्रमा, 
चन्दन, अमर आदि। 
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श्स | श्द्ध 


खनुभाव । 
जब रस का बीज हृदय सें उग चुका तो उसका भाव बाहर भी 
कार्यहूप से प्रकाशित होता है, इसे अनुभाव कहते हैं, जेसे शंगार 
में कटाक्ष आदि 
व्यभिचारिभाव । ० 
विभाव ओर अनुभाव की अपेक्षा इसमें रस की प्रनुकूलता 
अधिक होती है। और इसका कभी आविशभाव होता है कभी तिरो- 
भाव होता है। जेसे शंगार में चपलता आदि । 
स्थायिभाव । 
यही रस का मूल अथवा अकुर हे ओर विभाव आदिक इसी को 
प्रकट करते हैं जैसे श्ृंगार में रति 


जड्र) 
रति इसका स्थायिभाव वा अंकुर है; नायक ओर नायिका 
कह | थ #. च्5 कप 
ग्राक्षम्बन है; चन्द्र चन्दन अ्रमर आदि उद्दीपन है; अविज्ञेप, कटाक्ष 
आदि अनुभाव हैं; श्रम, मद, जड़ता आदि व्यभिचारी हैं 


उदाहरण ॥ 

(१.) कंकण किकिशि नुयुर ध्वनि सुनि । कहत लघण सब्र रास हृदय गुनि 
मानहु मदन दुन्दुभी दीन्ही | मनस्ता विश्व विजय कह कीन्ही। 
अस कहि फिरि चितये वेहि ओरा । सिय सुख शशि अथे लयन चकोरा । 
भये विज्लेचन चार अचलछुल | सनहु सकुचि निर्मि तजेछ दृगज़ुल ॥ 
देखि स्लरीय शोभा सुख पावा | हृदय सराहत वचन न आवा | 

(२) विरह विकल्न बल्च हीन माहिं , जानिसि निपट अेल ।९ 

सहित विपिन मधुकर खगनन्‍ह , मदन कीन्ह बगमेल || & 

















३०... भानस-दर्षश । 

प्रथम में सम्भोग शंगार है ओर दूसरे सें विप्रयोग अर्थात 
विरह खंगार है । 

हास्य । 
हँसी इसका स्थायिभाव है; हँसी देनेवाले आकार, वाक्य, 
- चेष्टा “आदि से यह उत्पन्न होता है; आँखें का संकोच, हँसना आदि 
अनुभाव है; निद्रा, आलस्य आदि व्यभिचारी हैं । 
ड० -““झुनि हित कारण कृपा निधाना । दीन्ह कुरप न जाय बखातना। 
है हज है हि ५ 


» करहि' कूट. बारदहि' सुनाई । नीकि दीन्ह हरि सुन्दरताई ॥ 
रीक्षिहि राज़ कुंवरि छुबि देखी | इतहिं. बरिहि हरि जामि विशेषी । 


>< २. >< ३८ २८ 

पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुलाहीं | देखि दशा हर गण झुखुकाहों ॥ 

तब हर गण बोले झसुकाई | निज्र सुख सुकुर विल्लाकहु जा; ! 
व्हदूण । 


इष्ट-नाश तथा अनिष्ट-प्राप्ति से जे शोक होता है वह इसका 


स्थायिभाव है; शोच्य वस्तु आलस्वन है; देव की निन्‍दा, रोना आदि 
अजुभाव हैं! विवणेता, निःश्वास, मोह, विषाद, चिन्ता आदि 
व्यभिचारी हैं । 


से अजुराग कहाँ अब साई। उठठ व सुलि स्॑र॒ बच विऋलाई। 
जो जनतेडें बन बन्धु विज्लाह | पिता वचन सनतेडँ नहीं चाह || 
यथा पंख दिनु खगपति दीतना। सणि बिनु फरिए करिवर कर हीना! 
अछ म॒प्त जिबन बन्छु बिन तोहीं। जे जड़ देव... जियावे. मोहीं । 
है द् है 5. पडरदू कह ८ 
दादा शिये शनि 6 20%. ३३ आप ॒ ऊ 
बडु दिशि शोचत शोच विमोचन | खत सलित्न शजिव दल्न छोचन ' 



































रस | क्‍ . १ * 


संयानक । 
येभाव है; भयजनक वस्तु आह्म्बन है; विव-. 







| उ०--भरि भुदन बार कणार रव रवि वाजि तजि मारग चले | ९ के 
चिककरहिं दिग्गग डोर महि अहि काल कृर्स कल्ममले । 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकर् विचारहीं । 

कोर्टड संजेहु राम तुलसी जयति वचन. उचारहीं ॥ 


््ि वोर। 
उत्साह इसका स्थायिभाव है; जिसको जीतते हैं वह आल्लम्बन 
: सहाय दूँढना आदि अनुभाव हैं; धैय गव॑ आदि संचारी हैं । 


३8 


जे। शरर अनुशासन पाऊँ ! कन्दुक इच ब्रह्मांड उठाऊँ | 
काचे घठ जिसि इडाशें फारी | सका सेर सूलक  इव तोरी | 
तव प्रताप महिसा सगवाना | का कापुरा पिनाक॑ पुराना ॥ 

* कमलताल . इव चाप चढ़ाबों | शव योाजन प्रमाण ले धावों। 

तार छुन्ॉकः दरड जिमसि। तव प्रताप बल नाथ । 

जो न करों प्रश्षु पद शपथ, पुनि न घरों घनु हाथ ॥ 


रद जप 
क्रोध इसका स्थायिभाव हे; शत्र आाह्मम्बन है; अ्रकुटी चढ़ाना 
ओप्ठ चाबना, झस्य फेंकना, वेग आदि अलुभाव हैं; मोहादि 
व्यभिचारी हैं | 


ऋद्ध कृपानन्‍्त समान कृषि तनु अवत शेशित शजहीं 
इहिं निशाचर कटक सट बलवन्द जिसि घल गाजहीं ॥ 
मारहि. चपेटन काटि दॉतिन डारि छ्वातन मींजहीं । 
चिक्रहिं मर्केट भालु छुल बल करहिं जेहि खत छीजहीं ॥५. 





है आकथर 
मु पु ७ 


4 6*] 
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इ२ . मसानस-नदरपणव।..... 0] 
बोभत्सो॥.. > 
जुगुप्सा (घृणा) इसका स्थायिभाव; दुर्गन्‍ध, म्रांस, रुघधिर आदि 
आल्म्बन है | थूकता, मुँह फेर लेना, आँख मूँद लेना आदि अनुभाव 
हैँ; मोह, भूलना, व्याधि श्रादि व्यभिचारी हैं 
इ८--मज्जहिं भूत पिशाच वेताला । केल्षि करहिं. याोगिनी कराता 
काक कंक घरि आुज्ञा डड़ाहीं। एक ते एक छीनि धरे खाहीं ॥ 
खेंचहिं आँत. गृद्ध तट भये। जनु वनशी खेलत चित दये। 
है ँ है हर #.है 
जम्बुक निकर तहाँ कटक्षटदी । खाहि. अधाहिः हुवाहि दप्रटहीं। 
कोटिन रुण्ड झुण्डः बिनु डोलहि | शीश परे महि जय जय बोलहिं | 
* .. अद्भुव। 
विस्मय इसका स्थायिभाव है; आश्चयंजनक वस्तु आलम्बन है; 
स्तम्भ, स्वेद, रामाव्च, गद़द स्वर आदि अलुभाव हैं; वितर्क, भ्रांति, 
हे आदिक व्यमभिचारी हैं । 
उ०--दिखशवा मातहिं निज, अद्भुत रूप अखण्ड । 
रोम रोम प्रति शजहिं, कोटि कोटि बह्मण्ड ॥| 
हर हर है. कै । हर 
तनु पुलकित मुख वचन न आवबा । नयन मूँदि चरणन शिर नावा। 
विश्लयवन्त॒ देखि . सहतारी । भग्रे बहुरि शिशु रूप खहारी । 
अं ल्त ॥ 
शान्ति इसका स्थायिभाव है; संसार की अनित्यता, नि:सारता 
अथवा परमात्मा का स्वरूप आलम्बन हैं; पुण्याश्रम, रम्य वनादि 
सत्संग आदि उद्दीपन् हैं; रोमाञ्व आदि अनुभाव हैं; निवंद, हु 
' बुड़ि, भूतदया आदि व्यभिचारी हैं | 


हि थ 











भाव | ु श्दे 
उ०--पाई न गति केहि पतित पावन शाम भज्ु सुनु शठ मना । 
गणिका, अजञामित्र, गुभ्न व्याथ गजादि खल्त तारे बना ॥ 
आभीर यवन किरात खत श्वपचादि अति अघ रूप जे | 
कहि नाम वारंक तेपि प/चच होत शम नमामि ते ॥ 
के है. ह है | , #५ थी 
मे। सम दीन नदीवहित, तुम समान रघुबीर। . *? 
अस विदारि रघुवंशमणि, हरहु विषम भवपीर ॥! 
साल ॥ 
यद्यपि रस प्रधान है और व्यभिचारी आदि उसके अंग हैं, 
तथापि जेसे कोई राजा अपने किसी कर्मचारी के विवाह में उसके* 
पीछे चलता है, झोर प्रधान नहीं गिना जाता, इसी प्रकार कभी 
कभी व्यभिचारी भी प्रधान झूप से प्रकट होते हैं और भाव कहलाते 
हैं | इसी प्रकार यदि देवता, मुनि, गुरु, राजा आदि के विषय में 
रति हो या कोई खायीभाव विभावादिकों से पुष्ट न हो तो भी 
भाव होता है । क्‍ 
डउ०--देखि मनोहर चारित्र जोरी। शारद उपमा सकता ढँ ढोरी | 
देत न बनडि निपट लघु लागी । दकटक श्ही रूप अनुशगी ॥ 
यहाँ पर इकटकऋ रहना अर्थात्‌ शरीर की जड़ता व्यभिचारी है 


परन्तु प्रधान रूप से दिखाई गई है अथात्‌ सम्पूं वाक्य का फल 
इकटक रहना है ।. ्ि 
जिनके. चरण सरोरुद छागी । करत विविध जप येग बिरागी ॥ 
ते दोड बन्छु प्रेम जनु जीते | गुरु पद कप्तठ पल्ोट्त प्रीते 
इसमें विश्वामित्र विषयक रति प्रकट है | 
लक्ष्मण श्रति क्लाघव तिहि, नाक कान बिनु कीन्ह । 
ताके कर राषण कहे, मनहुँ चुनोती दीनन्‍्द ॥ - 











मं सान्सल-शुपछ 


यहाँ पर क्रोध खायिभाव है नाक कान काटने से ( अनुभाव 
मात्र से ) प्रकट होता है; विभावादिकों से उसका पुष्टि नद्दीं होती 
इसलिए भाव है।. द 

क्‍ रसामास, भावाभास । 

4दि कोई रस या भाव अनुचित प्रकार से दिखलाया जावे या 
अधम पात्र में तथा तिरयक्‌ योनिवाले जीवों में दिखलाया जावे तो 
रसाभास और भावाभास होता हे | 


२००--- ये काम वश येगीश तापस पामरन की को कहे । 
है देखत चशाचर नारि मय जे बह्मम्थ देखत रहें ॥ 


इसमे शगार रस अथात्‌ कांसवरा होना ब्रह्मदशा तापसा म॑ 

दिखलाया गया & आर यद्याप इससे कामदेव की साहसा ऋछ्लकता . 
है तथापि सामाल्य रीति से विषय-त्यागी मुनियों में कामाव॑श 
अनुचित है; इसलिए यहाँ पर रसाभास है। 

सब के हृदय मदन अभिलाषा। ल्दा निढ्वारि ववहि तह शाखा। 
नदी औसमँगि अम्बुधि कईँ घाई। संगस करहि. तलाव तल्ताई ॥ 
एशु पक्षी नस जल थत्र चारी | भये काम वश समय विसारी 
सदन अन्य व्याकृछ सब लेका । निशि दिन वहि. अवल्लेकष्टि काका 


यहाँ पर नीच ओेणी के जीवों तथा निर्जीव पदार्थों में झंगार- 
रस दिखल्लाया गया है इसलिए रसाभास हे । 
क्रोधर्वंच तब रावण , लीन्हेसि रथ बेठाय । 
चत्तनेड गगन पथ आतुर , भय वश हॉँकि न जाय ॥ 
प्रथम ते स्थायिभाव क्रोध केबल अनुआभाव से (अथात्‌ बल्लात्‌ 
रथ पर विठाल लेने से ) प्रकट हेतता है और विभावादिकों से पुष्ट 
नहीं है; इसलिए भाव हुआ । परन्तु जो खरा कि अपना प्रेम नहीं 





काव्य के भेद | झपू 


«करती उसका और विशेष करके भुवनपति श्रीरामजी की स्री का हटठ 
करके हरना अनुचित है; इसलिए यहाँ पर भावाभास है | 
भाव शान्ति झादिक 

| यदि कहीं पर किसी भाव की शांति हो गई हो अर्थात्‌ वह 
भाव सिट गया हो ते सावशांति; यदि किसी साव का उदय हुआ « 
(6 हा। तो भावोदय; यदि दे भाव परस्पर मिह्त गये हों झथात्‌ एकही 

. साथ आवें तो भावसन्धि; ओर यदि कई भाव एक दूसरे के पश्चात्‌ 
:... आवें ते भावसबलदा होती है। कोई कोई विद्वान इनकी गणना 
अलंकारों में करते हैं । हु 


। सावशांति--राप्त विरहद सागर महँ , भरत समन सन होते । 
| ह विग्र रूप थरि पवनसुत , श्राइ गये जिमि पात ॥ 
इसमें शोक को शान्ति है । क्‍ 
भावोदय--तासु दशा देखी सखिन , पुल्तकगतत जल नयन । 
मा हु कारण निज हष कर , पूछुहि सब स्ूदु चयन ॥ 
इससें राम-विषयक रति का उदय है। 
4 कह आो॥ ४5 के है ५ द 
भावसत्लान्धि-प्रश्चाहं चिते धुनि चिते माहि , राजत लेचन ले | 
जेलत मनासिज सीन युग ५ जनु विद्ठु संडल ढोल ॥ 
इसमें प्रभुहिं चिते? से राम-विषयक र॒ति, तथा चिते महि? 
| से छज्जा सूचित है; इन्हीं दोनें की सन्धि है ! 
(६ काव्य के भेद । 
..._वाच्य ते अतिशय व्यंग्य ध्वनि, उत्तम कविता सानि। 
॥ न के कप कि #त० 
..._ गुणा सूत साई व्यंग्य है, जहँ अतिशय सें हानि॥ 
भय | ५ 
काव्य तीन प्रकार का द्वोता है (१). जिसमें व्यग्य भथात्‌ 





दो 














इ्ः .. मानस-द्पण । 


व्यग्जनाजनित अर्थ वाच्य से अर्थात्‌ अभिधाजनित अथे से अधिक 
अतिशयवान होता है | इसे ध्वनि कहते हैं श्रर यह उत्तम कविता 
मानी गई है। 
पुनि आउग्र इृढि बिरियाँ काली । अ्रस कट्दि सन बिहँसी इक आली । 
. (२) जिससमें व्य॑ग्याथे वाच्याथे से अतिशयवान्‌ नहीं होता 
उसे गुणीमभूत व्यंग्य कहते हैं और यह मध्यम कविता मानी गई है । 
(३) जिसमें व्यब्जना नहीं होती ओर केवल शब्दचित्र 
: होता है वह अधम काव्य है । 

काव्यविचित्रता शोर चमत्कार प्रायः व्यंग्याथे ही पर निर्भर 
है; और काव्य का जीवन रूप रस तभी दे। सकता है जंब कोई 
चमत्कृति विशेष हो । जहाँ कोई चमत्कार-कारक उक्ति-युक्ति होती 
है वहाँ ही अलड्टगर विशेष होते हैं; अन्यथा नहीं होते । 

प्रथम देनों प्रकार के काव्यों के सहसखरों भेद पण्डितों ने कहे है 
परन्तु स्थानाभाव तथा भाषा-काव्य के अ्रधिक उपयोगी न होने के 
कारण यहाँ नहीं कहे गये । 

कहा गया है कि काव्य का आत्मा रूप स्स है श्रार उसका 
_डउत्कष अछड्ढरों, गुणों, और रीतियों से बढ़ता है और अपकष दोषों 
से होता है। विस्तृतत्व के कारण झलड्डगर अन्त में कहे जायेंगे और 
कविगणशगणनाम्रगण्य भगवद्धक्तशिरोमणि श्रीतुलसीदासजी महाराज 
को अनुपम तथा कोटि मुख-सराहनीय “सखर सकोमल मज्जु दोष 
रहित दूषण सहित” काव्य में यदि कोई कविता मात्र ही में विद्ग्ध 
पुरुष अम्नी प्रतिभा से कोई काव्य-दोष भी ढूँढें तो भी में उसका 
विचाइ करना व्यथे समझता हूँ; क्योंकि नीर-क्षीर-विवेके हंसाल- 





कक 0 


गुण! द .. - ३७ 
स्थन्त्वमेष तनुषे चेत्‌ । विश्वस्मिन्नधुनान्य: कुलब्रतम्पालयिष्यति कः | 
गहि गुण पय तजि श्रवगुण वारी । निज यश जगत कीन्ह उजियारी! 
के आधार पर गुशान्वेषण ही अपना परम कतेव्य है। 





गुण । 
.. सधुरिस झ्ोज असाद यह, काव्य के गुण पहिचान।* 
. प्रथ। 
| काव्य में तीन गुण होते हैं। (१) मधुरिमा वा माधुय, (२) 


ओज, (३) प्रसाद । 

(१) माधुये उस गुण का नाम है जे अपनी सघुरता से चित्त 
को आह्ादित तथा आदर कर देता है; और वह रू गार-रस, करुण- 
रस, तथा शान्त-रस में युक्त होता है। उसके उपयोगी अकछर ये. 

.. हैं--कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अक्षर अपने वर्ग के अन्तवाजे 
.. अच्चरों से मिले हुए, दो हस्त वर्णो' के बीचवाले र, और ण, समास 
का न होना या छोटे समास का होना आदि | 


ड०--कंकण किंकिणि नूपुर ध्वनि सुनि ॥ कहत लषण सन शाम हृदय गुनि। 
प्रानहु मदन दुन्दुभी दीन्‍्ही | मनसा दिश्व विजय कह कीन्ही 





भये विल्लेचन चारु अ्रचज्चल्ष ! मनहू सकुचि निम्ि तजेड इरोचल !। 
|... ऊे दे है हे है 


३०--- श्री रघुदीर प्रताप ते , सिन्धु तरे पाषाण । 

ते मति मंद जे रास तज्ञि , सजहि जाय प्रभु आन ॥ 
.. (२) ओज उस गुण का नाम है जो अपने प्रभाव से श्रोता के 
; चित्त को दीपघ्त सा और विस्तृत सा कर देता है; और वह वीररस 
बीसत्सरस, और रौद्ररस आदि में युक्त होता है। उसके ब्यव्जक 




















इक. “*॥५॥ु मानस-दपण | 


ये हैं--ब वर्गों” के प्रथम, द्वितीय अक्षरों का संयाग, और तृतीय 
चतुथ अक्तरों का संयोग, या किसी अक्षर का उसी के साथ संयाग, 
र, टठ डढ, श ष, बड़े बड़े समास और विकट रचना | 
३० - भये क्रध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे । 
के »  कोदण्ड धुनि छुनि चण्ड अ्रति मनुजादि भय मारुत असे ।। 
मन्दोदरी उर कम्प कृपित कमठ भूधर अ्रति त्रसे ! 
चिक्रदि दिग्गज दशन गहि महि देखि कातुक सुर हँसे ॥। 
(३) प्रसाद उस गुण का नाम है जिसके सुनने मात्र ही से 
काव्य के अथे का निश्रय हो जाता है और जे! कि चित्त में शीघ्र 
ही इस भाँति व्याप्त सा हो जाता है जेसे सूखे ईंधन में शअ्रप्मि, 


हा 


अथवा ढालू खान में जल । यह सब रसों में तथा सब प्रकार 
को रचनाओं में प्रयुक्त होता है; अरथ की सरत्तता ही इसका विशेष 
लक्षण है । क्‍ 


उ०--अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमन वृष्टि कारि छाई । 


रस कहा सेवकन्द बुलाई | प्रथम सखन अन्हवावहु जाई ॥ 


जुचत वचन जन जह तह धाये। सुप्रोवादि तुरत अन्हवायें. , 

कतिपय आचाये' के अचुसार गुश दस होते हैं परन्तु वे सब 
किसी न किसी प्रकार इन्हीं तीन के अन्तर्गत हैं | 

रोति। 

जैसे शरीर के अंगों के संत्यान से ( किसी विशेष प्रकार एक 
दूसरे से संयोजित होने से) आत्मा का उपकार होता है इसी 
प्रकार काव्य में पदों की संघटना से आत्मरूप रस का उपकार 
होता है। एस संघटना का नाम रीति है। रीतियाँ तीन हैं (१) 
उपनागरिका या वैदर्भी । (२) परुषा या गैडो । (३) कोमला या 








| * 
|| 
॥ 
| 
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रसवदादि अलंकार | 5 


पांचाली | किसी किसी के अनुसार लाठी नामक एक चो्थी भी 
रीति होती है। भिन्न आचायो' के अनुसार बहचुधा कुछ भिन्न मिन्न 
लक्षण इन रीतियों छे हैं | यहाँ पर केबल साधारण लक्षण लिखे 
जाते हैं । 

(१) उपनागरिका या बैदर्भी रीति वह है जिसमें माधुये" गुश- 
सूचक लक्षण हें। ओर ललित रचना हें। ; 

(२) परुषा या गाडी रीति वह हे जिसमें ओज-गुश-प्रकाशकऋ 
लक्षण हों । 

(३) कामल्ा या पांचाली रीति वह है जिसमें माघुर्य तथा 
ओआज-गुण-सूचक वर्णो' के अतिरिक्त श्रार वर्ण हों और वाक्य में 


 ग्रधिक पद ने हों | 


छाटो रीति में वेदर्भी और पांचाज्ञी के बीच वाले लक्षण 


£॥ 


७. करी 


हाते हूं । 
माधुयोदि गुणों के उदाइरण इंखकर इन रीतियों के भी -छदा- 
हरश सिन्ल सकते हैं । इसीलिए प्रथक ऋरकी नहीं लिखे गये 
स्सवदादि खलंकार । 


_रश अरु भाव जहूँ अंग है, तहेँ रखवत शखरु प्रेय । 
भाव शांति 





की खंगता , नाम समाहित देय ४ 
श्खाभ्एशश जह क#न्याह, अचयदा चबादनाश ॥ 
प्रग रूप से पायष , तह ऊजस्व प्रकाश । 

रस, भाव, आदि के लक्षण तथा उदाहरण उन विषयों में कहे 
गये हैं और यह भी कहा गया है कि कभी कभो अप्रधान घस्तु भी 
विवाह प्रवृत्त राजभुयवत्‌ प्रधान हो जाती है; ऐसी दच्ासें 








कं. # मानस-दपश । 


अन्य वस्तु उसका अंग हो जाती है अर्थात्‌ डसे पुष्ट करके प्रधान 
बनाती है। इस प्रकार यदि किसी खत में रस अंग हो अर्थात्‌ किसी 
दूसरे रस का या भाव आदि को अपने द्वारा पुष्ट करता हो ते 
रसवत्‌ अलंकार होता है। इसी भाँति यदि भाव किसी दूसरे का. 
- अंग हो तो प्रेय अलंकार द्ोता है | यदि भाव शांति किसी का अंग हो 
ते समाहितालंकार होता है । यदि रसाभास या भावाभास किसी 
अन्य की अंग रूप से पुष्ट करता हो ते ऊजस्वि नामक प्रल्॑ंकार 
होता है । 

" शुण शोर सलड्ूर । 
जो वस्तु रस के आम्तरिक भाव के उत्कर्ष को बढ़ाती है उसे 
शुण कहते हैं ओर जो वस्तु किसी अ्रड़ द्वारा उस रस के भाव को. 
बढ़ाती है उसे अलड्भार कहते हैं। जेसे शौर्य आत्मा का गुण है 
अर्थात्‌ पुरुष के किसी एक अड्ु का विचार न करके उसकी आन्त- 
रिक दशा को बतलाता है उसी प्रकार काव्य में गुण से आन्तरिक 
उत्कष' बढ़ता है । जेसे हारादि बाह्य उपकरणों से हृदयादि झअगें 
की शोभा बढ़ती है और साथ ही साथ इन आभूषणों के घारण 
करनेवाले पुरुषों का उत्कष् बढ़ता है, उसी प्रकार उपसमा आदि 
काव्यालंकारों से काव्य का उपकार होता है ल्‍ 
प्रथम अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और प्र्घा- 
लंकार । शब्दालंकार वह है जो स्थान विशेष पर शब्द विशेष के 
प्रयोग से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ यदि वह शब्द निकाल कर उसी के. 
3. अथवाल्त कोई दूसरा शब्द योजित किया जाबे तो अलंकार नहीं. 
का रहतः आर केवल अर्थ मात्र रह जाता है ( इसी का नाम परिवृत्य- 








छः 


उपादघात | ः हे 
कथा । 
कवि ने स्वयं कहा हेः--- 
साना पुराणनिगप्र/गमसम्मतं थदा रामायणे निगदित कचिदत्यतोडपि । 
स्वान्तः:सस्थाय तुलसी रघनाथगाथा भाषानिबन्धमतिसच्जुलमातनेति ॥ 
अर्थात्‌ अनेक पुराणों, वेहें, शात्रों, और रामायण में जे! कुछ 
कहा गया है, ओर कहीं कहीं ओर भी, अथात्‌ अपने पांडिय से ह 
लेकर में यह ग्रंथ रचता हूँ ु 
साधारणत: रामचरितप्तानस की कथा अध्यात्म-रामायण से 
मिलती है। शिव-धनुष टूटने के पीछे ही परशुरामजी का आना 
वाल्मीकीय रामायण के प्रतिकूल है | लत्मणजी और परशुरामजी 
का संवाद श्रीजयदेव-रचित '्रसन्नराधव नाटक? सें उसी तरह 
मिलता है । किष्किन्धा-कांड का वर्षा-वशंन श्रीमद्भागवत-पुराण से 
मिलता है | अगद और रावण का संवाद 'दूतांगद नाटकः सें 
मिलता है। कहीं कहीं पर भाव इतना मिल्लता हे कि देखने ही से 
ज्ञात हे। जाता है । उत्तर-कांड सें-- 
“कुक्षिशहु चाहि कठार अति, काम कुछुमहु चाहि । द 
चित खगेश रघुबाथ अछ, समुक्कि परे कहु काहि ॥।?! 
इसके अनुरूप कोर भवभूतिकृत उत्तर-रामचरित! में है । 
“बज्जादाप कटाराण मसुदान कुशुमादाप 
ब्लाकातताणं चेतांसि का नु विज्ञातुमहति ॥!' 
परन्तु इतना करने पर भी गोपाई' जी ने अपने को अ्रपयश 
से बचाया है ; 
“क्विसन॒हरतिच्छायामथ कुकविः पद सथा चेर: ।. 
अ्खिऊपध झ््त्न साहसकत्र नम्नत्तुभ्यस ॥? अर 
३3 
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. अर्थात्‌ भ्रच्छा कवि. किसी दूसरे कवि के विचारों की छाया 
या समानता मात्र ले लेता है, बुरा कवि संपूर्ण अर्थ को ले लेता 
. है, चोर शब्दों को ले लेता है, और जो कोई पूरा प्रबन्ध लेकर कहे 
कि यह मेरा बनाया हुआ है, वह चोर से भी अधिक साहसी हे । 
गोस्वामी जी ने दूसरे कवियों के विचार लेकर और उन्हें छील छात्र 
. कर इस प्रकार बिठा दिया है कि संधि नहों दिखलाई देती । इससे 
उनझी कवित्व-शक्ति ऋक्षकती है और उनके सब शास्र पढ़ने का 
पूरा परिचय मिल्लता है । द 
रासचरितसानस का पांडित्य । 
भक्ति-पत्ष को प्रधान रख कर भी कोई शास्त्र ऐसा नहीं है 
जिसके रज्न इस अंथ में न पिरोये गये हों । वेदांव, सांख्य, योग 
आदि के विषय उत्तमता के साथ रक्‍खे गये हैं; पोराशिक कथाओं 
के इशारे स्थान स्थान पर हैं, और लैकिक रीतियों तथा कहावतों की 
भी कमी नहों है | जैसे संस्कृत में माघकृत ' शिशुपाल्वध काव्य? 
के लिए कहा गया है कि 


“दंडिनः पदलालित्यं मारवेर्थमैरवम । 
उपमा कालिदासस्य भाधे सन्ति त्रये। गुणा: |!” 


उसी ग्रकार भाषा-मंथों में रामचरिदमानस के लिए भी यह बात 
: सत्य है। इसमें महाकाव्य के सब लक्षण ऋतु-वणन, समुद्र-वर्णन, 
पर्वेत-वणन, सूर्य-चन्द्रोदय-वर्णन आदि वर्तमान हैं। संस्कृत काव्य 
को नियत बातें उसी प्रकार रक्‍्खी गई हें--त्रिविध बयारी 
( शीतल्ल, मंद, सुगंध ), त्रिविध ताप ( देहिक, दैविक, मैतिक 
ड:ख ), ख्रश का श्वेत बे, अयश का कृष्ण वण, १६ खूंगार, 
३४ कूछा झादि। द 


रे 
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एक विशेष ओर झ्ाध्य गुण इस अंथ का यह है कि चित्त की 
सहीन से सहीन गतियाँ भी दिखलाई . गई हैं । हर्ष, शोक, चिंता 
आदि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि पढ़ते ही सहृदय 
लोगों का जी फड़क उठता है। जिस समय श्रीरामजी धनुष उठाने 
को उद्यत हुए, उस समय सीता जी के मन की तरंगें कैसौ रीति - 
से वरशित हैं--- 
“तब राम हि विल्लोकि वेदेही | सभय हृदय विनवति जेहि तेही । 
अति चिंता के समय किसी एक ही देवता की रूपा पर प्रतीति 
नहीं होती, इसी लिए जेहि तेही? शब्द कहे; और आगे चलकर 
“महेश, भवानी, गणनायक, सुर” आदि की विनती कही । इसी 
चिंता के लमय भरे विज्ञोचन प्रेमजल” भी थे, पर किसी प्रकार 
बेय्ये नहीं होता था और “पितु प्रण सुमिरि बहुरि मन क्षोभाः था | 
कल जनकजी हा पर अश्रद्धा नहा, बरन्‌ बुध समाज”! पर भी 
* सिख न देने! का दोषारापण था। कुत्तिश कठोर धनु! और 
'श्यामल्ल झदुगात किशोर! की विषमता हृदय से दूर नहीं होती 
थी। “भुहिं चिते पुनि चितव महिः से प्रेम और लज्जा की लहरें 
'चढ़ती उतरती ज्ञात होती हैं । मुख में आ कर भी बात छज्जा करे 
'कारण रुक जाती है-- द द 
“गिशा अलिनि सुख पंकज रोकी । प्रकट न राज निशा अवज्ञोकी |! 


अत में अपने सच्चे ओर दृढ़ प्रेम ही, पर विश्वास हुआ-- 

“तन सन बचन मोर प्रण साँचा | रघुपति पद सरोज सन शैचा । 

ता भगवान सकल्ल उर वासी | करिहहि सोहि रघुपति की दासी ॥१ 
 संस्कृत। हे 

'गोसाईजी के सब शाख्त्रों के मत का, उनके अगाध विचारों 








१२ .. मानस-दर्षण | 
का, उनके साहित्य को, उनके शब्दों को, और ४नके पांडिय को 
देखकर यह कोई भी नहीं कह सकता कि उनमें संस्कृत विद्या की 
कोई त्रटि थी; परन्तु हाँ कई एक विद्वानों का.विचार दै कि उनको 
संस्कृत-कविता का अभ्यास कम्म था जिससे कि उन्होंने संस्कृत- 
- बन्‍्दरना में अतुलितवलधामम!, और 'केकीकण्ठाभनीलम” आदि 
पद लिखे । अस्तु, उनके समय में भी संस्कृत-ग्रन्थों की इतनी भर- 
सार थी कि उन्‍होंने नये संस्कृत ग्रन्थ का बनाना अयोग्य समझा । 
खान्त:सुखाय” अथोत्‌ अपने अन्त:करण के सुख के अलावा उनका 
दूसरा, और ग्राय: मुख्य, प्रयोजन यह था कि संस्कृत न जानने - 
वाले लोग भी रामजी की महिमा भाषा में पढ़ सकें । उन्होंने अपनी 
तीत्र बुद्धि से देख लिया था कि धर्म के हास का परम कारण भाषा- 
ग्रन्थों का न होना ही था; क्‍योंकि सहसौ्रों मनुष्यों में यदि एक 
मनुष्य संस्कृतज्ञ पंडित हुआ भी ते! वह किस प्रकार घरों का 
उद्धार कर सकता था । इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने यह 
प्रन्थ रचा, और यद्यपि उनको कट्टर पंडितें की ओर से बड़ी कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ीं, तथापि आाषाप्रेमी जन उनके बिन दामों के 
 चेरे हो गये | अंत में इस परम अक्तिमय, धमेमय, चातुर्य मय काव्य- 
ह रत्न की देखकर पंडितों का शिर झुकाना पड़ा । 
जब कि हमारे महाकवि ने संस्कृत लिखने का विचार ही छोड़ 
दिया ते उनको उसका अभ्यास केसे होता ? संभव है कि व्याकरण 
की .क्षतिवाले शोक क्षेपक हों, या यथाथ पाठ कुछ ओर रहा हो, 
या शाब्द ब्रह्म के प्रेमी उनका समर्थन और किसी प्रकार करके 
शुद्ध दिखला दें, या हम उन्हें महाकवि के प्रयोग मानकर छोड़ दें | 
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तुलसीदासजी ने अधिक प्रयोग संस्कृत शब्दों ही का किया हे, 
पर फारसी व अरबी आदि भाषाओं के भी शब्द ल्ञायक्‌, गरीब 
निवाज़ः आदि जो साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं, रक्खे गये हैं 
देश के भिन्न भिन्न भागों के बहुत से शब्द आये हैं, और और 
कवियों की तरह गोसाइई जी ने भी कहीं कहीं शब्दों को ते मरोड़ 
कर बिठाल्ल दिया है । 
कथा में भेद । 
कथा में जो किसी स्थक्ष पर कोई भेद है उसका कारण कवि 
ने स्वयं लिख दिया है--- .. टच 


“जाना भांति राम अवतारा | रासायण शत्त कोटि अपारा । 
कल्प भेद हरि चरित साहाए | भाँति अनेक मुनीशन गाए || 
करिय न सेशय अख उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानी ॥! 
(६ «२५. 
खपदश वस्तु ऋर रस । 
रामचरितमानस में गोसाइजी ने श्रीरघुनाथयश ते गाया ही 
है, पर साहित्य-रत्नों, लैकिक-नीतियों, ओर आदशरूप वस्तुओं का 
भंडार भी भर दिया है-- 
“क्ववि न॑ होठ नद्धि बचन प्रबीना | सकझू कला सब विद्याद्दीना | 
आखर अर्थ अलंकृत नाना। छुंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भाव सेद श्स सेद अपारा | कवित दोष गुण विविध प्रकारा | 
कवित विवेक एक नहीं मोरे | सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे॥? 
बाह विनीत भाव ! कि सब कुछ दिखला देने पर भी इन्कारी ! 
जे बात श्रीमद्भामवत सें कही गई है--- 
_ निवृत्ततेरुपगीयमानाद्‌ भवोषधाच्छोत्रमनाभिरामात्‌ । 
क उत्तमशछोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुन्नातू ॥ * 


| 
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उसी को तुलसीदासजी ने अपनी चौपाई में कहा है ओर उसे सदय 
करके दिखा दिया है। भक्ति की श्रमोघ धारा बहा दी है, यहाँ 
तक कि मजनुष्यों की ते क्‍या कथा है, सुमिरि सो दशा मगन 
गौरीशा” पढ़ते ही रोमांच, गद्गद स्वर, अश्रपात प्रकट हो जाते हे । 
शमचन्द्र का वनवास, दशरथजी का शोक, सीता-हरण, 
सच्मणजी की मूछा आदि करुशा रस के दृश्य ऐसे दिखाये हें कि 
डुस्य का क्या, पत्थर का सी हृदय विदीर्ण हो जाता है--.“अपि 
भावा रोदित्यपि दक्षति वज्स्य हृद्यस्‌! । श्ंगार रस का अवकाश 
बहुत नहीं मिला, क्‍योंकि सीताजी जगज्जननी हैं और उनका शड़गर- 
वन अनुचित है-- 


कर ऐ2। 
“गसेय शोभा नहिं ज्ञाय बखा 


हा 


नी। जगदुम्बिका रूप गुण खानी। 
उपसा सकरू मोहि लघु छागी। आक़त नारि अगर अनुरागी ॥ 
सीय वरणि तेहि उपसा देई। को कवि कहे अयश को लेई ॥? 
तथापि जितना अवकाश मिला है उसको कवि नेऐ 
तथा कभो कभी गुप्त रीति से सँभाज्ञा है कि पढ़ कर 
समुद्र में मप्न हो जाता है-.. 
“खेजन झुक कयोत झूग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना । 
कुद कली दाडिम्त दामिनी । शरद कमत्न शशि अ्रह्विभामिनी ॥ 
तहण पराश सनाज धनु हंसा। गज केहरि निजसुनत प्रशंसा । 
श्रीफल्न कभ्नन्न कदलि हषांही । नेकु व शंक सकुच मन माही ॥ 
सुन जानकी तोहि बिन आजू । हमें सझत्न पाह जनु राजू।? 
. विचार कर देखिए कि कैसी गूढ़ रीति से आंगार रस को परा 
सौमा तक पहुँचा दिया है मोर कैसी भाव की गंभीरता रक्खी है । 
बुद्ध बर्णेन में रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, और श्रद्भुत रसे 


सी उत्तम 
सन्त आनन्द- 
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की खानि मिलती है | लच्मण-परशुराम-संवाद तथा अंगद-रावण- 
संवाद में ओर अन्यत्र भी खान स्थान पर हास्य रस की छटा 
दिखाई गई है | कोई रस तथा भाव और अलंकार ऐसा नहीं जिसे 
गेसाइंजी ने उत्तम प्रकार से न दिखायां हे | जिस समय जो 
रस पढ़ने लगा ते यही भान होता है कि संसार छसी रस से 
बना है। ति 
.. कोई लोक-विषय भी ऐसा नहीं है जिस पर के उपदेश रास- 
चरित मानस में न हैं।। चारों वर्णों, चारों आश्रमों, सख्री-पुरुष, , 
राजा प्रजा, मित्र शत्रु, संपत्ति विपत्ति, भत्ना बुरा, जिस बारे में: 
चाहो तोौकिक नीतियाँ देख लो-- द 

“जे न मित्र दुख होहिँ दुखारी । तिनहिं' विल्लेकत पातक भारी । 
| घधीरज्ञ धर्से मित्र अरू सारी।आपत काल परखिएु चारी ॥ 
सुनहु॒ भरत भावी प्रबल + विलखि क्यो मुनिनाथ 
| .. हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयेश विधि हाथ ॥” आदि | 


कक 
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वी यअलइन्यसटप 


तुलसीदासजी के पांडिय, देश-अ्रमण, विधिवत्‌ हर प्रकार की 
वस्तु देखने, और उत्तम दृश्यों के वर्णन करने की शक्ति का पूरा 
पूरा परिचय स्थान स्थान पर मिलता है-- 


हु इमजत+कककपमपकसकसकअ3 तक शक तलमपूलनम हल पल | 


“बुर पूरव दिशि थे ढोड भाई । जहाँ घनुष मख भूमि बनाई । 

अति विस्तार चारु गच ढारी | विमल वेदिका रुचिर सवारी ॥ 

चहुँ दिशि कंचन मंच विशाल । रचे जहाँ बेठहिं. महिपाला । 

तेद्दि पाछे समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली विछासा ॥ 

कछुक ऊँच सब भाँति साहाई | बेठहिं नगर लेग सब आई । % 
 तिनके निकट विशान्न साहाए | धवल्त धाम बहु बरच बनाए॥ .. 
जहेँ बेटी देखहिं पुर नारी । यथा योग्य निज कुछ अचुहारी ॥” 





१६ ््ि . मानस-दर्पण । 


विचार कर देखो कि इतनी बड़ी सभा का प्रबंध चाहे कितने 
ही बड़े राजमन्त्रों को सौंपा जावे, क्या वह गोसाईजी के बताये 
हुए क्रम से अच्छा क्रम स्थापित कर सकता है ? यही नहीं, भीड़ 
के समय का भी विचार था- 


कहि खदु वचन विनीत तिन, बेठारे नर नारि 
उत्तत मध्यम नीच जलाघु, निज निज थत्त श्महारि ॥ 


राजा जनक के घर में तुलसीदासजी ने अपनी प्रतिभा से जो द 
विवाह-संडप बनाया है उसकी “रचना देखि विचित्र अतिः यथार्थ 
मन “विरठ्ग्चि के मूल होती है क्‍ 
जा नारिधमा अनुसूथाजी के मुख से गोसाई जी ने कहा है 
क्या उससे अधिक और कोई ख्लोधर्म आदर्श रूप हो सकता हे? 
पात्र | 
जितने पान्न हैं उनका योग्य आचरण, धर्म और व्यवहार कैसा 
शिक्षाकर है | द 
द द दृशरथजी । द 
दशरथजी को शिव-भक्ति, वशिष्ठजी में निष्ठा, रानियों पर स्नेह, 
उतरा पर अगाध प्रेम, ओर अपने वचन का पालन आदर्श रूप 
काशल्याजी । 
कोशल्याजी के घैय्य तथा घर्म को विचारिए कि राम-बनवास 
ऐसे कठिन समय में भी, सपत्नो कैकेयी के शत्रवत्‌ ग्राचरण को 
देख कर भी, उन्होंने धर्म से मुँह न मोडा[-- 
.. “राज्रों सुत्रहिं करों अनुरोधू । धर्म जाय अरु बंध विरेधू ।?? 


सुमन्राजी । 
सुमित्राजी ने लक्ष्मणजी से जो बात कही कि-..- 


॥ै 








। 
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हे. 


जउपादधात्‌ | -: १७, 


“तात तुम्दार राम बेदेही । पिता राम सब सांँति सनेही | 
जो पे सीय राम बन जाहीं | अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥* 
उससे रामजी पर कितना स्नेह टपकता है | 
केकयी | 
कैकेयी पहले रामजी पर बड़ा प्रेम करती थी और उन्हें ररतजी 
से अधिक मानती थो, परन्तु कहने सुनने से दीवारे सी टक्त 
जाती हैं; दुष्ट मंधरा कान लग गईं और अनथ करा दिया 
अत में उसे भी पश्चात्ताप हुमा था। 
लक्ष्मणजी । 
लहक्ष्मणजी की रामचंद्रजी पर अनन्य मक्ति थो; मनसा, वाचा 
कमेणा श्रीराम ही को अपना परम इष्ट देव मानते थे । इनमें उत्साह 
शक्ति इतनी थो कि अवसर पाकर अक्षोहिणियों का सी ठण- 
समान समझते थे-- 
“जो राउर श्रजुशासन पार्ऊ । कंदुक इच ब्रह्मांड डठाऊँ ॥ 
काचे घट जिमि डारों फारी । सकहुँ मेरु मुल्कक इब तोरी ॥ 
कमल-नाख इमि चाप चढ़ावों । शत येजन अमाणा ले घावों ॥ 
तोशें छुन्नक दंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ | 
जो न करों प्रश्ुुपद्‌ शपथ, पुनि न घरों घनु हाथ !॥”' 
परशुरामजी से वीर पुरुष फे साथ इतनी घृछता, अयोध्या से 
भरतजी के साथ आती हुई सेना देखकर क्रोध, राज्यमद से अधघ 
हो जाने पर सुत्नीव॒ पर रोष आदि वीर कम इनकी वीरता के 
साक्षी हैं। पर इतनी वीरता पर भी 'सेनहिं रघुपति लषण निवारे? 
ओर रामजी के 'नयन तरेरने” मात्र से उन्होंने किस प्रकार क्रोध 
का परित्याग कर दिया ;:.. 0 











१८. मानस-दर्पश । 
भरतजी । 

भरतजो के निष्कपट व्यवहार, गंभीर प्रेम, और अलौकिक 

स्वभाव5का दख कर जब ख्वययं श्रीरामजी ने कह दिया कि-.- द 


जा न हात जग जमन्‍्म खरत का | सकल घमघुर घराण घरत की 


ता कोई छउनक्ली प्रशंसा कैसे कर सकता है; निष्क॑टक राज्य पर 
जात सार कर, खसार के सुखों को तिल्लॉजलि देकर, विरक्त- 
रूप से बस्ती के बाहर रहना और -- 

जा करणी समर प्रभु सोरी । नहि निस्तार कल्प शत कोरी । 
आदि वाक्यों से रामचन्द्रजी की रा जोहना भरत सरीखे ही 
महापुरुष का काम था | 

शन्नप्नजी । 

उउुतजा का स्वभाव शांत था।ये सदा भरतजी की भ्राज्ञा 
उजात थ। इनके क्रोध का केवल एक ही श्रवसर वर्शित है जहाँ 
पर उन्होंने कबरी को 

'डुझ्नकि ज्ञात तकि कूषर मारा । परि सुंह भरि महि करत पुकारा ॥!! 

सुभीव और विभीषशणा । | 

सुमोवष और विभीषण केवल राजनीति-संबन्धा ही मित्र नहीं 
थे, किन्तु रामजी के भक्त भी थे | विभीषण “जिमि दशनन महेँ 
जीभ विचारी? लंका पुरी में रह कर भो रामजी की भक्ति में तत्पर 
थे। इन दोनों को रपुनाथजी ने किष्किंघा एवं लंका का राज्य 
इंकर अपनी कृपा का फल्ल दिखा दिया 


गअगद । ४ 
अंगद रामजी के पूरे सेवक थे रावण को भरी सभा में पाँव 
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रोपने व धृष्टता से संवाद करने से इनका वीरत्व प्रकट है। 
रामजी के बिंदा करने पर भी | 


“नीच टहल ग्रह की सप करिहे। । पद विल्लाकि भवसागर तरिहें। ॥!! 


आदि वचन कह कर सेवा ही में रहना चाहते थे। जेसे रघुनाथजी 


ने इनका अभय-बाँह दी थी बेसे यह भी अपने पिता के बैर- 
नियातन का विचार खप्न में भी नहीं करते थे । 
निषाद । 
निषाद नीच पात्र होने पर भी रामजी को प्रिय था---  तुम्त मम 
सखा भरत सम आता” | अपने बल्ानुसार इसने जो सहायता 
श्रीरामजी का दी थी वह सराहनीय है | 
हनूसानजी | 
हनूमानजी वीरता, भक्ति और चातुय की सूत्ति थे । समुद्र 
जाँच कर लंका को फूकना, लक्ष्मणजी के शक्ति छ्गने पर पर्वत 


« का लाना, लड़ाई में अपूबवे साहस दिखाना, राम-सुप्रीव से मित्रता 


कराना, निष्कपट व निष्कारण सेवकाव, निरमिमानता आदि 
इनके एक एक गुण सहस्र सहख जिह्ाओं से प्रशंसनीय हैं । 
इनकी भक्ति सें ,स्वाथे का लेशमान्र नहीं हे, ओर रघुनाथजी ने 


प्रसन्न होकर मान लिया हे कि 


“सुनु कपि तोहि समान उपक्तारी ! नहि कोड सुर नर झुनि तनुधारी ॥ 
प्रति डपकार करें का तोश । सनन्‍्मुख हाई ले सकता मल मोरा ॥?? 


प्रतिनायक रायण और इसका परिवार 
प्रतिनायक रावण और उसका परिवार साधारण शत्र नहीं. । 


“जसल्त कुछ पुलम्त कर नाती । शिव विरंचि पूजे बह भाँती 
चर पायउ कीन्हेउ सब काजा। जीतेड लेकपाल सुर राजा ॥ 


रावण के बल-पराक्रम, उद्योग और हृढ़ता की जितनी ही 


है. 








२०... मानस-दपंश । 


मद्दिमा कह्टी जावे उतना ही प्रताप श्रीरघुनाथजी का ऋलकता है। 
बहुत से राक्षस वीर सीताहरण के विरुद्ध होने पर भी अपने 
स्वामी के लिए अत्यन्त वीरता से लड़े। परन्तु काल्न की गति बड़ी दुस्तर 
: है और गये का शिर नीचा । उसके दुराचरण को देख रघुनाथजी 


ने अवतार लिया ओर उसे मार प्रथ्वी का भार उतारा 
 श्रीरामचन्द्र और सीताजी | 
श्रीरामचन्द्र आर सीताजी रामचरितमानस के नायक और 


नायिका हैं | श्रीरामजी धीरोदात नायक हैं जिसका लक्षण यह है--. 
“अति गभीर श्रविकत्थन, क्षमावान अति सत्व 
थिर इृढ़वध् विनयी सदा, धीरोदातत का तत्व ॥?? 


अथात्‌ जिसके सन का अभिप्राय किसी पर विदित न हो, जो 
अपने कर्मों की प्रशंसा अपने मुँह न करे, किसी से अपराध होदे 
पर उसे क्षमा करदे, जिसका स्वमाव हर्ष शोकादि से क्षुव्ध न हो, 
जो काम में धे्य रक्खे, जे अपनी कही हुईं बात को पूरी कर 
दिखावे ओर जिसका गर्व नम्नता से ढका रहे, ऐसे नायक को 
धीरोदात्त नायक कहते हैं । री 
श्रीरामजी को मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं, अथात्‌ जो जो काम 
उन्हेंने किये वे सब परम शिक्षाप्रद ओर आदर्श रूप हैं--- 
.._ “जिनके चरण सरोरुह लागी। करत विविध जप योग विरागी || 
ते द्वोउ बंधु प्रम जनु जीते | गुरु पद कमन्न पलेटत प्रीते ॥” 
इतने बड़े राजपुत्रो व पतितपाबन विष्णु के ल्षिए मुनि का 
पादसंवाहन कितनी बड़ी धर्ममर्यादा को स्थापित करता है। घनुषभंग, 
सीताजी से विवाह, यौवराज्याभिषेक, रावशवध, राज्यप्राप्ति 
. आदि सुख की सीमाओं में; परशुरामजी का कीप / पैनवास, दशरथ- 
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। मरण, सीताहरण, लक्ष्मणजी की मूछा आदि दुःख की सीमाओं 
. में भी श्रीरामजी के चित्त में कोई अलौकिक ज्ञोभ नहीं हुआ । हाँ, 
केवल मर्यादापालनाथ उन्‍होंने लोक को मनुष्यों की गति दिखाई । 
सीताहरण के पश्चात्‌ स्थावर ज॑ंगम से उनका पता पूछना प्रकट 
करता है कि खीसंगियों की यही दशा होती है, 'स्थीसंगिनां बति- .- 
रिति प्रथयंश्वचार! । श्रभिमान का ते! लेश नहीं था, देखो परशु- 
रामजी से कैसे वचन कहते हैं | 
“जञाथ शंभ्ु धनु भंजन हारा | हा।इडि काड यक दास तुम्हारा ॥?” 
परन्तु स्थत्न स्थल्ल पर अपने क्रोध का भी आविभाव कर * 
दिया है-- । 
निशिचर हीन करों मही, झ्ुभ् उठाय पण कीन ॥! 
“पीता हरण तात जनि, कहह पिता रूम जाय ! 
जो में राम तो कुछ सहित, कहड्ि दशानन आग ॥?” 
“सक््प्रण बाण शरासन आनू । प्लाखों वारिधि विशिख कृशानू 
भाइयों पर जो प्रेम था उसकी कुछ थाह त्मणजी के मूछित 
होने पर श्रीरामजो के शोक से मिलती है। शरणागतवत्सलता 


अपने श्रीमुख से प्रकट कर दी हे 
. “जो नर होइ चशचर द्ोही । झावे समय शरण तकि मोही | 
सजि मद मोह कपट छुख नाना । करें सद्य तेहि लाथु समाना ॥?? - 


कण! 


सवशक्तिमान होने पर भी ऋृतज्लता इतनी थी कि वानरों स॑ 


कहते है--- पर 
“तुम अति कीन्ह मारि सेवकाई ! मुख पर केहि विधि करों बड़ाई । 
ताते मोहिं तुम अति प्रिय क्ागे । मम छ्वित लागि अवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज॒ राज संपति वेदेही। देह गेह परिवार सनेही । 
सब मेहिंप्रियनहि तुमहिं समाजा ! खषा न कहीं मोर यह बाना है. 


दस डकक:८ण 


2छछएएए<-- 2/0९4ररए: 











कं द मानस-दर्पश | 


राजनीतिपरायणता इसी से प्रकट है कि दो भाइयों ने मिल्ऋर 
इतनी सेना इकट्ठी कर ली और रावशवध सा कठिच काम कर 
लिया । इनके राज्य में प्रजा को जे सुख हुआ उसका वरणन्र उत्तर- 
कॉड में है । द 
ऋ श्रीरामजी ख्री-विषय में अनकूल नायक थे अथांत्‌ एक-श्री- 
ब्रत थे, ओर उनका एवं श्रीजानकीजी का परस्पर प्रेम अगाघ था | 
जानक्रीजी स्वयं कहती हैं--- 
“जहँ ब्गि नाथ नेद अर नाते। पिय विनु तियहि तरणि ते ताते । 
०... तनु बन घाम घरणि पुरराजू। पतिविहीन सब शे।कू सम्राजू ॥”? 
सीताजी के सच्चे पातित्रत धर्म का फल्ल यह है कि भस्म हो 
जाने पर साक्ञात्‌ अग्नि ने ज्ञाकर रामजी को सॉप दिया । 
इस प्रकार श्रीमयांदापुरुषोत्तम रामचन्द्रजी ने घमं का सेतु 
बाँध कर अपनी अविचल कीत्ति स्थापित कर दी । 


रा] 


यः पृथ्वीसरवारणाय दिविनैः सम्प्रार्थितश्चिन्सयः 
सेज्ञातः एथिवीतले रविकुले मायामनुष्पे5व्ययः । 
निश्चक्र हतराक्सः पुनरगाद बहात्वमार्थ स्थिरां 
कीत्तिग्पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीश' भजे ॥ 


रासमचरितसानस की विषमता | 


प्राउस महाशय ने इस पुस्तक का उत्तम अनुवाद अँगरेजा 
में किया है। उन्होंने अपने उपोदधात में लिखा है कि ई5 


प्रन्थ की कथा में समता नहीं है, अर्थात्‌ पहले की कथा तो 


बहुत बड़ी ओर सविस्तर है पर अंतिम भाग संक्षेप में है । बाल- 


कांड और अ्रयोध्याकांड ही में पुस्तक का आधे . से अधिक साग 











उपोदधात । २३ 


निकल जाता है । कदाचित्‌ इसका कारण यह हे कि गोसाईजी ने 
प्रथम दे। कांड श्रीक्रयोध्याज्ी में अच्छी तरह बनाये हों, पर 
विरोधियों से तंग आ्राकर किसी प्रकार आरण्यकांड समाप्त करके 
काशीपुरी का चले गये हों और वहाँ पुस्तक के अति विस्तृत करने 
का विचार छोड़ दिया हो | 
रासचरिल्मानस के छंद 

(१) साधारणत: इस अंथ में चापाई छंद है जिसके एक एक 

|. चरण में सोलह सोलह मात्राएँ होती हैं ।लघु अच्चर की एक 








मात्रा और गुरु की दे। मात्राएँ होठी हैं; दीघ या बड़ा अक्तर, ए, « 


ऐ, ओ, औ, विसगे, अनुस्वार ओर संयुक्त अच्षर के पहले का 
अक्षर गुरु होता है। जेसे-- 


की जज 9 अर >> नीहकओ, जलन आज डे 
बढ शुरू पदू पञ्च परागा। खुदाधि सुवात सरसख अनुरागा। 


पर भाषा कविता में कभी कभी संयक्त अ्र्षर के पहले का भी 
र क्घु ही माना जाता है। जेसे-- 


१८ १८-ै 3२१ १एुर 


द हु 
। शशि, रें प्रणाम सप्रेस सुबानी। 
.... इसके 'प्रेम! शब्द में “प्र! संयुक्त अक्षर होने पर भीस? की एक ही 
! . मात्रा मानी गई है और एक ही मात्रा का उच्चारण भो होता है। 
| (२) दोहा में ४८ मात्राये' होती हैं; प्रथम और तीसरे चरण 
,|+ में तेरह तेरह और शेष में ग्यारह ग्यारह । जेसे-- 
। ३१० १4 २९११ कम, ही २११ कि ३१०२१] 
यथा सु अजन आजि दृश , साधक सिद्ध सुज्ञान 


| त २११ २९११ २५१ ११ २१ «४१ १२१ 
ही कातुक देखहि. शेलठ वन , भूतछ -भूरि निधान ॥ 


(३) सोरठा में भी ४८ मात्राये' होती हैं, पर प्रथम ओरूती सरे 
चरण में ग्यारह ग्यारह और शेष में तेरह तेरह । * 















२9 मानस-दपण । द 
मृक हो।इ बाचात्न, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा से दयाक्, द्रवहु सकल कक्षिमल दृहन ! 
रामचरितमानस की प्रधान बाते, ओऔराम-जन्म, धनुष-भंग, 
विवाह, घोर युद्ध, रावशवध आदि लंबे छंद्वें में वशित हैं, क्‍योंकि 
इनसे काव्य की अनुपम शोभा और वण्य विषय की गंभीरता प्रकट 
होती हे 
(४) इनमें बहुधा हरिगीतिका छंद का प्रयोग हे जिसको एक 
पंक्ति में रप सात्राये' होती हैं आर १६ के बाद विराम होता हे. 
अथाोत्‌ पढनेवले को कुछ ठहरना पडता है| जसे--- 
मन जाहि राँचो मिल्लहि सो बर, सहज सुंदर साँवरो । 
(५) त्रिभंगी छंद की हर एक पंक्ति में ३० मात्रायें होती हैं 
और १० व १८ क॑ बाद विराम होता है| जेसे--- 


(/8 


हि 


कह दुल्‍ँ कर जोरी, अस्तुति तेरी, केहि विधि करों अनंता । 
इनझओे अतिरिक्त और भी कई तरह के छंद आये हैं, पर इनके 
कम होने से ओर इस ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ पर नहीं 


लिखे जाते | 











कम 
ड्यतब 


४ भर 
| | 
। ॥ 








' 
| 
।;' 








शब्दालंकार | ््ि ४8१ 


सहन है )। जैसे 'मुनिपालक खल शालक बालक? इस वाक्य में 
पालक” 'शालक! “बाह्कक”ः शब्द लक” पर समाप्त होते हैं और 
इन सब शब्दों में 'लक' के पूवे आकार है, इसलिए इन शब्दों में 
एक प्रकार की समता है। पढ़ते ही एक विशेष आनन्द आ जाता 
है । यहाँ पर शब्दाह्नंकार है | यदि इन शब्दों के बदले समान 
अथीचाले ओर शब्द रख दिये जावें और 'झुनिरक्षक खल नाशन 
बालक” पढ़ा जावे ते! यद्यपि अर्थ वही रहेगा परन्तु शब्दों की 


समता जाती रहेगी और अलंकार न रहेगा । 


अर्थालंकार अथे पर निभर है भध्र्थात्‌ यदि अथे और युक्ति का 


 परिवतेन न हो ते शब्द के बदल देने में कोई हानि नहीं होती 


जैसे प्रभुहिं देखि सब नप हिय हारे। जिमि राकेश डदय भये 
तारे! इस्र वाक्य सें श्रीरासचन्द्रजी की समता. राकेश से ओर अन्य 


ड नृपों की समता तारों से दिखल्काई गई प्र | यदि राकेश के खान में 


'पूर्णन्दुः और तारों के स्थान में नक्षत्र” शब्द का प्रयोग किया जावे 
ते वही अथे रहेगा ओर वही अलंकार | दे प्रकार के अलंकारों 
का यह मोटा विशेद है | 
बब्द्ासकार ॥ 
वक्रोक्ति | 
प्रन्याह अथ लगाये, खन्‍्याथंक जो उतक्ति 
श्लेष काकु के नेद्‌ ते, जान दोय वक्रीत्ति ॥ 
ख़थ। 
जब वक्ता कोई वाक्य एक अर्थ में कहता है और श्रोता उसका 


दूसरा अथ लगाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अल्लंकार होता है। यह 
| डे 
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तभी सम्भव है जब शब्दों में श्लेष हो। अर्थात्‌ तोड़ मराड़ कर उन्हीं . 
शब्दों का दूसरा अथे लिया जावे; अथवा वाक्यकथन में काकु या. 
ध्वनि विशेष हो, अर्थात्‌: कुछ शब्द धीरे से और कुछ उच्च स्वर 
से कहे जावें । इसी कारण श्ल्तेष बक्रोक्ति और काकुवक्रोक्ति नामक _ 
दे भेद होते हैं । क्‍ 
. उ०--हम कुल घाल्क सत्य तुम ; ऊँछ पालक दुशशीश । 
सघछ बधिर न कद्दहिं अस , अ्रवणा नयन तब बीश. ॥ 

कह कवि घर्म शीक्षता तोरी | हमहु सुनी कृत परतिय चोरी । 
अ्नुप्रास । हि 

अनुमास तहेँ जानिये, जहेँ हे वर्ण समान । 
आवति वरण अनेक की, सकृत ठेक से। जान ॥। 

अक्षर समता वार बहु, आवे वृत्यनुम्रास । 
आगे वार अनेक जह, शब्द लाट अनुझास ॥ 
जि अथ । 

जब किसी वाक्य में समान व्यव्जन कई बार आवें ते अलुप्रा- 
सालंकार होता है | इसके दे मेद हैं, छेकालुप्रास और बृत्यनुप्रास । क्‍ 
जब बहुत से व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार होती है ते छेकानु- 
प्रास होता है। और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती. 
है तब दुल्मनुप्रास होता है। इसी का एक भेद ल्लाटालुप्रास है जिसमें 
'पूर्श पूर्ण शब्द अनेक बार आते हैं । 
उदाहरण--छेक --धर्म घुरीण घीर नयनवागर । सत्य सनेह शीक्ष सुख सागर । ल्‍ 
यहाँ पर धः न! 'सः का अलुप्रास है | क्‍ 
वत्ति--विरति विवेक विनय विज्ञाना । बोध यथारथ वेद पुराना । 
यहाँ पर वि! अनेक बार आया है । 8... 
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पुनरुक्तवदाभास । 
. दिखे अर्थ घपुनरुक्ति से युनरुक्ततदाभास । 
.. आअथथ। 
जिस वाक्य में सम अथवाले शब्दों का प्रयोग हो और देखने 
| श्राभास | से ऐसा ज्ञात हो कि एक ही अथे में उन्र शब्दों का 
प्रयोग हुआ है [ पुनरुक्ति हुई है ]; परन्तु यथार्थ में उन शब्दों का 


 अथे मिन्न भिन्न हो ते पुनरुक्तददाभास अलंकार होता है | 


५ उदाहरण--- 
विधि केद्टि भाँति घरों उर धीरा। सिरस सुमन किंमि बेबिहि हीरा । 


यहाँ पर विधि! ओर भाँति! समाथंक प्रतीत होते हैं परन्तु 
विधि शब्द यथाथ्े में ब्रह्माथंक है । 





यसक | 
..च्यारे न्यारे अर्थ पद, इक से यमक ग्रकाश । द 
हे 
हे खर्थ। 


जिस वाक्य में वही शब्द या शब्द-भाग या पद अनेक बार... 
आधे परन्तु अथे न्यारा न्यारा हो वहाँ यमकालंकार होता है । 


उ०--बल प्रताव॑ बीरता बड़ाई । नाक पिनाकृहि संग सिधाई । 
नाथ साथ साधरी बिछाई। सयन शयन शत सम सुखदाई । 


यहाँ पर नाक! साथ” य न श' शब्दों से यमकालंकार है। 
श्लेष | 

भेद सो भिन्न जहँ, एक उचारण रीति । 

रूपता गे।पिस, श्लेष शब्द यह नीति ॥ 
खथ। , 

जब किसी वाक्य में किसी ऐसे शब्द वा शब्द-समृह का प्रयोग 
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हो जिससे दे। मिन्न भिन्न अथ निकलते हैं परन्तु उस शब्द वा 
शब्द-समूह का उच्चारण दोनें अथो में एकसा हो ते शब्द शल्लेष 
होता है । 
उद्ाहरण--द्विज दोददी व बचढि सुनि राई । जिमि पंकज वन हिस ऋतु पाई। 

यहाँ द्विज शब्द के दे अर्थ हैं, आह्मण और चन्द्रमा | कमल 
ओर चन्द्रमा में द्रोह दै क्‍योंकि रात्रि-समय में कमल बन्द हो 
जाता है 

पूरण राम सुप्रेस पियूषा । गुरु श्पसाव दोप नहि' दूषा ॥ 

यहाँ पर श्रीरामजी की चन्द्रमा से अधिकता बतलाई गई है । 
रामपतक्त में गुरु का अथे पिता और चन्द्रपक्ष में बृहस्पति । चन्द्रमा 
ने अपने गुरु बृहस्पति की सो को अपने घर डालकर उनका अप- 
_ मान किया था।.... 
.... इनके अतिरिक्त चित्र-काव्य की भी शब्दालंकार ही में गणना 
होती है--जेसे खड़-बन्ध, मुरज-बन्ध,पद्म-बन्ध इत्यादि | इन सब 
में अ्च्षरों के विशेष विन्‍्यास से नाना प्रकार के चित्र बन जाते हैं। 
परन्तु इनके लिखने से कवित्व-शक्ति का कुछ परिचय नहीं मित्षता . 
इसलिए इनके ढूँढ़ने में परिश्रम करना योग्य न सभक कर छोड 
दिया । 

.. खर्थालंकार। ्ि 

अर्थालंकार अनेक हैं जिनमें से बहुतों में किसी न किसी प्रकार . 
समता दिखलाई जाती है। जिस युक्ति विशेष के साथ समता 
दिखाई जाती है उसी प्रकार का अर्थालंकार हो जाता है। समता 
'दिखलाने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है एक ते वह 





अर्थालंकार। छ्प्‌ 


जिसका स्थल विशेष में वणेन हो रहा है और दूसरी वह जिससे 
समता दिखलाई जावे । जैसे किसी ञ्लरी वा पुरुष के नेत्रों का वर्णन 
हो रहा हो! और यह कहा जाय कि उसके नेत्र कमल के समान हैं 
ते नेत्र ते प्रकरणगत वस्तु है और कमल ऐसी वस्तु है जिसका 
वशन वस्तुतः नहीं हो रहा परन्तु जिसके साथ नेत्र का समान 
धर्मत्व दिखलाया गया है | इन दे के अतिरिक्त तीसरी वस्तु की 
भी आवश्यकता है अर्थात्‌ वह गुश जिसमें दोनों पदाथे समान 
हैं।, जैसे नेत्र और कमल में दीर्घ आकृति, अरुण वर्ण, और कोम- 
लता समान हैं । चोथी वस्तु समता का चिह्न है अथात्‌ ऐसा शब्द 
जो उस साधम्ये को प्रकट करे; जेसे ज़िसि, यथा आदि शब्द । 

जिस वस्तु का वशन हो रहा हो उसे उपसेय कहते हैँ आर 
जिससे उसका समान-घर्म दिखलाया जावे उसे उपमान कहते हैं । 
जिस गुण में देनें समान हों उसे साधारण धर्म कहते हैं। नेत्र 
उपमेय हैं, कमल उपमान है, और देघ्य, अरुशिमा और कामलल 
साधारण धर्म हैं । 

उपसा | 

भेद्वान द्वय वस्तु में , जहँ यक घम बखान | 

अलंकार उपभा साई, पूर्णा जुझ्ला जान ॥ ५ 

उपसानरू उपसैय द्वब, उपसा शब्द औ घसम । 

पर्णा में सब प्रकट हें, लुप्मा में कछू मस ॥ 

अाय ॥ 

जब दे भिन्न पदार्थों में अर्थात्‌ उपमेय और उपसान भें कोई 

समान घर्म बतल्लाया जावे ते उपमालंकार होता है।..* 





आय... अख्ड क्‍ मानस-दप्पण । 
ड० -रामहि' लषण विल्लोकत कैसे । शशिहि चक्कार किशेशरक जैसे ॥ 

. यहाँ पर राम और शशि भिन्न हैं परन्तु दोनों की कांति 
समान है। कैसे, ओर जैसे शब्द उपमावाचक हैं | रास उपसेय, 
और शशि उपमात । इसी प्रकार ल्थण उपमेय और चक्कोर किशोरक 
उपस्मन और दोनों की उत्सुकता समान धर्म है । 

उपसा दो प्रकार की होती है--पूर्णा और छुप्ता । यदि उपसा- 
संबन्धी चारों बस्तुएँ अर्थात्‌ उपसेय, उपमान, साधारण धर्म और 
उपमा प्रतिपादक शब्द प्रकट हों ते पूर्णा और यदि इनमें से कोई 
गुप्त हों तो ल॒प्ता उपमा होती है । 
उ०-शाम लषण सीता सहित, साहत परे निकेत । 
जिमि बच्चन वासव अमर सुर, शची जयंत समेत || 
राम, सीता, और लक्ष्मण उपमेय; इन्द्र, शी और जय॑त उप- 
मान; सोहत समान धर्म; और जिमि उपमा. चिह्न है | इसलिए 
पूशापमा है । द ु * 


सालोपमा । 


जब एक ही उपसेय की समता अनेक उपमानों से दी जाती है 
ते वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण--- - 
वैनतेय बलि जिमि चह कागा । जिमि ससि चहहि नाग झरि भागा । 
जिमि चह कुशल अ्रकारण काही । सुख सम्पदा चहहि शिव दोही ॥ 
. छोभी लेालुप कीरति चहई। अ्रकरुंकता कि कामी लहई।. 
हरि पद विमुख परम गति चाह्दा। तस तुम्हार लाक्षच बरनाहा ।॥। 
अधवा--हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहिं हरिहिं श्री सागर दुईं | 
” तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्वकत्न कीरति नई || 





। अथालंकार।... ७ 
अलन्वय | 


झुक वाक्य से वस्तु यक, उपसेय रू उपसान । 
अन्य उपसान अभाव जहँ, तहां गनन्‍वय जान ६ 





(" 
| न्य ॥ ि 


जब किसी उपसेय में कोई ऐसा विशेष गुण हो कि उसके 
समान किसी अन्‍य वस्तु में न मिल्ल सके ते उस वस्तु की समता 
उसी के साथ दी जाती है अर्थात्‌ वही एक वस्तु उपमेय और 
उपसान दोनों का काम देती है |! इसका नाम अनन्वयालंकार है। " 
उदाहरण--निर्वेधि गुण निरवाधि पुरुष, सरत भरत सम जानि। 


कहिय सुमेरू सुमेरू सम, कवि कुछ मति सकुचानि ॥ 
अधवा--स्वामि गुसाइडि सदश गुसाई | सोहि समान में स्वामि दोहाई | 


उप्प्रेत्ञा । 


और वस्तु के और में, सस्भावन जह हेाय। 
वस्तु हेतु फल मय चिबिच, उत्मज्षा है सेय ॥ 


॥ | 5 


द लय * 


एक बस्तु सें अर्थात्‌ उपमेय में दूसरी वस्तु अथात्‌ उपमान 
की सम्भावना जहाँ पर होती है उसे ज्ञचज्ालंकार ऋहते हूं । 
उपमा में दे! वस्तुओं की समानता वस्तुत: दिखलाई जाती है 


परन्तु उस्प्रेत्ञा में केवल उस समानता का सम्भव संशय रूप से 
कहा जाता है; मानहु, जनु, इव, जेंसे आ 


धर 
हि 
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हा घ्८ मानस-दपेण 


उठ्नेज्षा तीन प्रकार की है, वस्तूतरेक्षा, शेतृत्पेत्ता, भर फलोसोन्षा 
इनके लक्षण उदाहरणों से निश्चित होंगे | 


वस्त्त्पेक्षा 
ककदा किकिणि नूपुर ध्वनि सुनि । कहत लषण सन राम हृदय गुनि | 
मान्‌हु मदन दुन्हुमी दीन्दी। मनस्ा बिश्व विजय कहें कीन्‍्हीं ॥ 
यह पर जानकोीजी के आमभूषशध्वनिरूपी वस्तु का सम्भव 
तू संशय सदन दुन्हुभी ध्वनि रूपी वस्तु से किया गया है 
इसी प्रकार--- 
लेता भवन ते अकट भे , हि अवसर दोउ भाह । 
निकले जनु थुग विप्तत्न विधु , जल्लद पटल बिलगाह || 
है. इसमें भी वस्तूस्परेत्षा है । 


फलाल्पेल्! । 


मंगलमय कल्याएसय , अभिमत फन्न दातार । 
जनु सब सांचे होन हित , सये शक्कुन इक बार 


3हा पर सब शक्षुनों का सत्य होना फल्न' है जिसकी 
सम्भावना की गईं 
हेतृत्पेक्षा १ 


सुभग सकल सुठि चंचल करणी । 


अय जिमि जरल घरत पयु घरणों। 


हु; पर घोड़ी को चंचल चाल का हेतु धरणी का ज्ोहवत्‌ 
तप्त होना सम्भावित है | इसी प्रकार-- 











है! 
। 





५ 


अधालंकार । .. ४७ 
राम बदन विलेकि मुनि ठाढ़ा | मानहु चित्र माँफ लिखि काढ़ा । 
इसमें हेतूत्प्रेज्ञा है । 
कहीं कहीं पर उत्प्रेज्ञा के सम्पू् चिह्न लुप्त द्वोते हैं और केवल 
भाव ही से अलंकार जाना जाता है--इसे लुप्तोत्मेत्षा कहते हैं--. 


प्धा--राम सीय सिर सिन्दुर देहीं। सोमा कहि न जात विधि केहीं। 


अरुण पराग जलज भरि नीके । शशिहि भूषि अहि छोभ अमीके ॥ 
होहि सनाथ जन्म फल्न पईई | किरहिं हुखित सन संग पढठाई । 


यहां पर अरुण पराग से चन्द्रमा का पूजन और लोगों का 
रामजी के साथ अपना मन भेज देना उत्रोक्षित है। ४ 


ससबच्देह । 

समता ते जहें अकृूत में, संशय खन्य के। होय । 

भेद की उत्ति अलुक्तिसों, द्विविध संदेह है सौय ॥ 

प्रकृत अथात्‌ उपमेय में जब अन्य अथात्‌ उपसान का संशय 
किसी गुण में दोनें के समान दिखाई देने के कारण किया जाता 
है तब ससन्देहालंकार होता है। कभी तो संदेह के पश्चात्‌ उपसेय 
ओर उपसान की भेद बतल्लाकर निश्चय कर लिया जाता है और 
कभी भेद नहीं बताया जाता । 


ह भेद्रोफत्ति यथा-- 


विष्णु चारि भुञ्न विधि सुख चारी । विकट वेष मुख पञ्ञ पुरारी । 

अपर देव अस का जग आही | यह छुवि सखि पटतरिये जाह्दी # 
यथा वा--कहहि सम्रेस एक इक पाही । राम लक्षण सखि होद्टि कि नौहीं ! 

वथ वपु वण रूप साई आली | शीढ सनेह सरिस समर चाली ॥॥ 











भू८.... मानस-दपण । 





वेष न से सखि सीय न संगा । आगे श्रनी चली चतुरंगा । 
नहि' प्रसन्न मुख मानस देखा । सखि सन्देह होत यहि भेदा ॥ 
पहले उदाहरण में रामचन्द्र का भेद विष्णु, तह्मा, शिव, तथा 
अन्य देवताओं से किया गया है ओर द्वितीय में भरत शन्नन्न का 
भेद सम और लक्ष्मण से । 





भेदानुक्ति यधा--- 
की तुम तीनि देव महँ कोऊझ | नर नारायण की तुम दोऊ। 
जग कारण तारण भवादे , भजन चरणी भार | 
के तुम अखिल भरुवनपति , लीन्ह मनुज अवतार | 
इसमें भेद की अनुक्ति से संशय मात्र दिखलाया गया है ! 
रूपक | 
भेदयुक्त द्वय वस्तु के।, जा अभेद कहि जात । 
रूपक साई पारस्परित, सांग निरंग कहात॥। 
रे 
ख््थ क्‍ 
जब दो वस्तु अ्थांत्‌ डपसेय और उपमान भिन्न भिन्न होते हैं 
'यरन्तु उनमें कोई मेद नहीं वर्णन किया जाता, अथाीत्‌ डप्सेय को 
उपसान रूप से वशन करते हैं ता रूपकालंकार होता है। उपसा 
और रूपक में यह भेद है कि उपमा में दे वस्तुओं का साहश्य 
होता है ओर रूपक में दाने की एकहूपता हो जाती है । 
जेसे “राम कथा सुन्दर करतारी । संशय विहँग उड़ावन हारी ।”” 


|... इसमें राम-कथा और करतारी की एकरूपता दिखलाई गई है 
तो अर्थात्तू रामकथा ही करतारी है और जैसे कि सामान्य करतारी 








न 
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ध् .. अथांलंकार ! ५१ 


बैठे हुए पत्ती को उड़ा देती है उसी प्रक्नार यह करतारी संशय 
पत्ती को उड़ा देती है द 

रूपक तीन प्रकार का द्वोता है (१) सांग, (२) निरंग, श्रोर 
(३) परम्परित | ह 

(१) सांग--जब किसी वस्तु के सब अंग या अवयव वर्शन 
किये जाते हैं ते। सांग रूपक होता है। इसके दे भेद हैं (१) समस्त 
वस्तु-विषय और (२) एक विदेश-वति | जहाँ पर सब अंगों के 
उपमेय और उपसान रूपक रूप से दिये जाते हैं उसे समस्त-वस्तु- 
विषय रूपक कहते हैं । जहाँ पर कुछ अंगों के उपसेय ओर उपसान 
वाक्य सें दिये रहते हैं ओर शेष के उपमान बुद्धि से विचार करके 


जोडने पड़ते हैं वहाँ एक-देश-विवति रूपऋ होता दे । 


(२) निरंग रूपक में केवल प्रधान वस्तु का रूपक होता है 
ओर उसके अड़ं का नहीं होता । 


(३) परम्परित । 


झुक रोपिये खनन्‍य हित , परम्परित से। जान । 

श्लिश्वाश्लिष्ठ विभेद ते , केवल माला मान ४ 

अर्थात्‌ अन्य प्रकरण-गत वस्तु या जिस वस्तु का वशन हो 
रहा है उसके शआरारोपण के लिए अथात्‌ उसके रूपक रूप सें दिख- 
खाने के लिए यदि किसी अप्रकरण-गत वस्तु का आरोपणश किया 
जावे तो परम्परित रूपक होता है ! ऐसे रूपक के शब्दों में या ते 
ख्लेष होगा या न होगा, इस प्रकार परम्परित रूपक दो प्रकार का 
हुआ । फिर इन दोनों प्रकारों में या तो एक ही एक रूपक-होगा 








/ / कर मानस-दपण । 


या एक एक के लिए कई कई रूपक होंगे इससे केवल रूपक और 
साला खूपक दो दो भेद हो जावेंगे | ऐ 


उ०---समसस्‍्त-वस्तु-विषय रूपक-++ 
उद्ति शद॒य गिरि संच पर , रघुवर बाल पतंग 
बिकसे संत सरोज झब, ह खोचन भू ग !। 
. नृपन्र केरि आशा निशि नाशी । वन नखत अ्रवज्ली न प्रकाशी ! 
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप. उलूक लुकाने ॥| 
अये विशेक कोक सुनि देवा । व्षहदि' सुमन जनावहि' सेवा । 
एक-देश-विवरति रूपक--- 
नाम पाहरू दिवस निशि , ध्यान तुम्दार कपाट । 
लेचन निज पद यंत्रिका , आण जाद्वि' केहि वाट ॥ 
. इसमें नाम, ध्यान और ल्लोचन का रूपण किया गया है परन्तु 
न प्राणों का रूपए कारागृह गत पुरुष के साथ नहीं किया गया । 
ः हहई ः द द निरज्ञः रपऋ--- 
ओर जननी जनक बन्धु सुत दारा | तन, घन, भवन, सुहृद परिवाश | 
सब के ममता ताग बटोरी | सम पद मनहि बाधि बंटि छोरी । 
इसमें प्रधान वस्तु अथांत्‌ सब लोगों की ममता का रूपए 
ग से करके अंगों अर्थात्‌ पद ( जो बन्धन स्तम्भ के समान है ) 
और मन का ( जो जड़ पशु के समान चंचल है ) कोई रूपण नहीं 
किया गया । 


श्लिप्टपरमुपरित--जिसमें शब्दों से देहरा अथे निकाल कर 
रूपक स्थापित किया ज्ञाता है-- - 


(१) कह सुनि सुनु रघुवीर कृपाला । शकर मानस राज मराला । 
“(२) ओगद तुही बालि कर बालक | उपजेड वंश अनत्न कुछ घालक । 











अथोलंकार ! । . धू३ 


पहले उदाहरण में मानस शब्द पर श्लेष है अर्थात्‌ मानस 
शब्द के दे अथे लिये गये हैं; एक मन ओर दूसरा सानसरोवर । 
शंकरजी का मानस ( सन ) ही मानस ( मानस सरोवर ) है और 
उसमें श्रीर्घुवीर राजमराल ( राजहंस ) हैं । जिस प्रकार सरोवर 
में राजहंस निवास करते हैं उसी प्रकार शंकरजी के मानस में 
कृपालु रघुवीर निवास करते हैं | यदि रूपक के निवांह के लिए 
दे अथ मन लिये जावे' तो भाव घटित नहीं होता; अर्थात्‌ यदि 
मानस शब्द का केवल एक अथे मन लिया जावे ओर कहा जावे 
कि शंकरजी के मन में राजमराल को सदृश श्रीरघुवीर हैं तो संशर्य॑ 
उत्पन्न होता है कि राजमराल किसी के मन में नहीं निवास करते 


वरन सरोवर में रहते हैं। यहाँ पर प्रकरण-गत रघुबीर में 


राजमरालत्व आरोपण करने के लिए अ्रप्रकरण-गत सन में 
सरोवर विशेष का आरापश करना पड़ा ओर यह प्रयोजन मानस 
शब्द के दे! अथों' से हुआ इसलिए यहाँ पर र्क्विष्ट परंपरित रूपक 
हुआ । #.. 
दूसरे उदाहरण में वंश शब्द रिंष्ट है अर्थात्‌ बालिका 
वंश (कुल) ही वंश (बाँस) है ब्लार उसके लिए अगद अनल्त (अप्नि) 
है | यहाँ पर कुल और बाँस ये दोनों अथे आवश्यक हैं। इसलिए 
यह सछि्ट परंपरित रूपक हे | माल्नोपमा की भाँति माला ख्किष्ट 
परंपरित रूपक भी होता है । रा ः 
अख्छिष्ट परम्परित रूपक में शब्दों का केवल एकही अथे अहण 
किया जाता हैं, परन्तु प्रकरणं-गत वस्तु के रूपक के निवह् के लिए 
अप्रकरण-गत वस्तु में दूसरे का आरापण किया जाता है । * 














सी प] 


पूछ ु मानस-दपेश । 

मोह महा घन पटल प्रभंजन | संशय विपिन अ्रनत्ञ सुर रंजन | 

अगुण सगुण गुण मंदिर सुन्दर । श्रम तम प्रबल प्रतापदिवाकर । 

कास क्रोध सदगज पंचानन | बसहु निरन्तर जन सन कानन । 

विषय मनेरथ एंज कंज वन | प्रबल्ल॒ तुषार उदार पार सन ॥ 

भव बारिधि सन्‍्दर पर सन्‍्दर । वारय तारय संखति दुस्तर | 

श्री रामचन्द्रजी में प्रभच्जन (वायु) का रूपक निर्वाह करने के 
लिए मोह में तिमिर पटल का आरोपणश किया गया है | इसी प्रकार 
ओऔरामजी में अनल (अग्नि ) का रोपण दिखाने के लिए संशय 
में विपिन ( वन ) का रूपक दिखल्लाया गया है। इसी भाँति 
सबसे अश्लिष्ट परम्परित रूपक है। केवल दिडात्र दिखल्लाया 
गया है 


जब दो वस्तुओं की समता समास-गत होती है तब कभी कभी 

यह बतलाना कठिन हो जाता है कि उपमा है या रूपक परन्तु 

इसका विचार अन्य शब्दों से या प्रकरण से किया जाता है। 
जैसे-- 

(१) चरण कमलक्ष वन्दों सन लायक । 

(२) शिंर घरि गुरु पद पंकज घूरी। 


८ 


इन दोनों उद्ाहरणों में चरणों की समता कमल से दी गई 
परन्तु भेद यह है कि प्रथम में वन्दना की गई है और कमल की 
वन्दना नहीं को जाती किन्तु चरणों की की जाती है इसलिए 
चरण प्रधान शब्द है और केवल उसकी उपंसा कमल से दी गई क्‍ 
तीथ में भूलि शिर पर घारण की जाती है झौर कमल तथा 
अन्य युष्षों का पराग शिरोधार्य होता है--इसलिए पंकज शब्द 
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कई 


अ्थाक्तंकार । 


] 


प्रधान है अथांत्‌ पद का अशेद पंकज से किया गया है इसलिए 
रूपकालंकार है द 

.. रामचरितमानस सें रूपक, उपसमा शओऔर उस्लेक्षा, अलंकार 
अत्यंत अधिक हैं और कवि की अलौकिक कवित्व-शक्ति का परि- 


चय देते हैं 
बाल-कांड में मानस-वर्णन, 
वर्शित रथ, उत्तर-काण्ड में ज्ञान-दीपक आदि बड़े बड़े दीर्घ 


लंका-काण्ड में ओरामचन्द्र 


रूपक हैं । 
बहुत से रूपक उपमा-सिश्चित हैं परन्तु यह दोष नहीं है किन्तु 
इससे संसृष्टि और संकर आ्रादि अन्य अलंकार उसन्न होते हैं 


जिनका वन आगे होगा । 


अपहृुति 
जहूँ निषेधि यक्त थापिये अन्य अपहूनुति होइ। 
खथ-- 


ह। 


जिस वाक्य में एक वस्तु अ्थांत्‌ उपसेय को असत मान कर 
निषेध ऋर दें और अ्रन्य अर्थात्‌ उपमान का सत्य मान कर स्थापित 


करें, वहाँ अपहमुति अल्लंकार होंता है । यथाथे में हर स्थान पर 
उपसेय ही सत्य होता है कौर उपसमान केवल साहश्य दिखलाने के 


लिए होता है | परन्तु इस अलंकार में साहश्य का पक्का करने के 


लिए इसका विपरीत भाव होता है--- यथा-- पु 
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला। बन्छु न होय मोर यह काला । 








कद मानस-दपश | 
यहाँ बन्धुत्व का निषेध करके काल्ृत्व का स्थापन किया गया 
है । इसी प्रकार--- 
पढठे साह मिसु खगपतलि तोंहीं। रघुबर दीन्ड बड़ाई मोहीं । 
इसमें सत्य वस्तु सोह को मिष मात्र माना है और स्वकटिपत 


बड़ाई में सयता दिखलाई है | 


शेष 
रुक वाक्य में ख्रय बहु श्लेष जानिये सेद ॥ 
श् 
खसथ-- 


* एक अ्रथे के देनेवाले शब्दों से यदि उसी वाक्य में अनेक अर्थ 
निकले तो श्लेष नामक अर्थालंकार होता है। यद्यपि इसकी 
गणना आचायों ने अथाल्कारों में भी की है परन्तु इसका प्रधान 
विषय शब्द ही है 
रावण शिर सरोज वन चारी | चले श्घुनाथ शिलीमुख घारी 
यहाँ पर शिक्षीमुख” शब्द के दो अथेी हैं : (१) बाण, (२) 
अमर । जसे कमत्वन-वन में भ्रमर दोड़ कर जाते हैं और कमलें के 
_भीदर घुस पड़ते हैं, उसी प्रकार रघुनाथजी के शिलीमुख (बाण) 
रावण के शिरों में घुसने लगे । 
समासोक्ति-.. 
समासतक्त तह जानिये , अन्य बस्तु व्यवहार 
काय लिग विशेषश , प्रकूत शमान विच्तार॥ 
ञ््य | 
जक किसी वाक्य में छिष्ट शब्दों के द्वारा किसी वूसरे व्यव- 
हार का अथे निकल्नता है तो समासेक्ति अलंकार होता है---जेसे 
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अर्थालंकार । ४७ 
. लाचन मयु रामहि उर आनी। दीन्‍्हें पत्रक कपाट सयानी । 


इससे किसी चंचत्त पुरुष के बँघुवा कर लेने का व्यवहार 
भासित होता है । 


निदर्शना--- 


उपसा सूचक असंभव , जह सम्बन्ध सजान। 
लाकह कहत निदशना , वाक्य पदार्थ द्विमान ॥ 


ये ॥ 


जहाँ दो वस्तुओ्रों अथात्‌ उपमेय और उपमान का उपमासूचक 
सम्बन्ध इस प्रकार दिखल्लाया जाता है कि बाह्य दृष्टि से बह अस- 
म्भवित्त लगे अर्थात्‌ झेनों वम्तुओं के साहश्य का कोई चिह न दिख- 
लाई दे परन्तु उपसान का धर्स उपभेय में घटित कर दिया जावे ते! 
निदर्शनालंकार द्वोता है। यह दे प्रकार का होता है--वाक्यार- 
निदशना और पदार्थ-निदर्शना । प्रथम में सम्पूर्ण वाक्य से साहश्य 
प्रकट होता है और द्वितीय में एक पद से । 
उदाहरण-( १) पुनि पुनि रामहिं चितव सिय , सकुचति मन सकुचे न | | 
द हरति मनेाहर सीन छ. .) प्रेम पियालसे नेन 

(२) जे अ्रसि अक्ति जानि परिदरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं | 

ते जड़ काम्रधेनु शहर ल्यागी। खोजत आक फिरहि' पथ छागी |! 

एक वस्तु अथात्‌ सीताजी के नयन अन्य वस्तु अर्थात्‌ मीन- 
ऊंवि को चुराते हैं, यह असम्भव सा ज्ञात द्वोता है परन्तु इसका 
तात्पय उपमा में पयंवसित होता हे अथात्‌ सीता के लेत्रों की समता 
मीन से है । युक्ति की विचित्रता से अलंकार है * 

४ 








प्८  मसानस-दर्पण । 


दूसरे उदाहरंण में भक्ति का त्याग उतना ही मूर्खतासूचक है 
जेसा कामधेनु का द्याग और आक की भप्रन्वेषणा । 


छ. ।क 


यह अलंकार मात्ता रूप में भी होता है जिसमें बहुत से उपसा- 
लूचक वाक्य होते हैं । 
ब०--सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी गति शुभ _ गति व्यभिचारी । 
लाभी यश चह चार गुम्तानी। नभ दुहि दूध. चहत थे श्रानी ॥ 
9 ... अ्रप्रस्तुत प्रशंसा । 


:.. अग्रकरण गह वस्तु की । जहाँ घशंसा हेय । 
अग्रस्तुत प्रशंसा । अस्तुत श्राश्रय सेय ॥ 


€ः 
जय ॥। 


जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है उसके अतिरिक्त किसी दूसरी 
वस्तु की प्रशंसा की जावे परन्तु उसका आ्राशय प्रस्तुत वस्तु ही की 
प्रशंसा का हो तो श्रप्रस्तुत प्रशंसालंकार होता है | यहाँ एर प्रशंसा 
का अथ है वर्णन, चाहे निन्‍दा हो अथवा स्तुति | जैसे कारण वर्णन 
करना हो ओर कार्य वन किया जावे या इसके विपरीत हो अथवा 
सामान्य वणेन करना हो ओर विशेष व्शन किया जावे या इसके 
विपरीत हो अथवा एक वस्तु के वर्णन करने के लिए उसके तुल्य 
दूसरी वस्तु का वर्णन किया जावे । दिडुमत्र के लिए उदाहरण ये 
ड्जें 


श्छू । 


मातु पितहिं जनि शोच वश , करसि महीप किशोर 
गन के अभक दुल्लनन , परशु मोर अति घोर ॥ 


मोड़ि अछुत अस होंठ ब्धाहू | लहदिं' लोग सब लछोचन ल्वाहू ! 





ददाू-सकल०+- 
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अर्थालंकार । रा पड 

कारण रूप वध करने के बदले जो प्रकरण गत वस्तु है कार्य- 

रूप माता पिता का शोचचश करना कहा गया है जो अप्रस्तुत 

वस्तु है । 
अतधिशयेक्ति । 
 सम्बन्धासम्वन्ध से , भेदाभेद में यत्न । 

काय हेतु सें विषयय , शझतिशयेक्ति है तत्न ॥ 

जहाँ पर संबन्ध में असंबन्ध हो या असंबन्ध में संबन्ध हो 

अर्थात्‌ यदि? श्रादि शब्दों के प्रयोग से अल्लीकिक उपसा आदि 


स्थापित की जायें, जहाँ पर भेद में अभेद हो अथात्‌ उपमेय का नाम 
निकाल कर उसके स्थान में उपमान ही स्थापित कर दिया जावे 


या अभेद में सेद हो अर्थात्‌ अन्य? आदि के प्रयोग से किसी वस्तु 
को और का और मानें, जहाँ पर कार्य और कारण में विपरीतता 
हो अर्थात्‌ कारण के पहले ही या उसके साथ कारय हो, तो. 
अतिशयोक्ति अलंकार होता है । 
जे। छुवि क्‍ सुधा परग्नोनिशच्चि होई । परम रूप सय कच्छप सोई 
शोभा रजु ५ . मन्दर  आड्भारू । मथे पाणि पकज निजञ्ञ मारू॥। 


यहि विधि उपजै रूज्षि जब, सुन्दरता सुख मूल । 
तद॒पि सकाच समेत कवि , कहहिं सीय सम तूल ॥ 


यहाँ पर सब असम्बद्ध वस्तुओं का जो? शब्द द्वारा सम्बद्ध 
किया हे । 
सुनि पति वचन कहति वेदेही । सुनहु प्राणपति परम सनेद्दी | 
प्रभु करुणामय परम विवेकी । तनु तजि छाँह रहत किमि छेकी ॥ 
प्रभा जाह कह भानु विहाई । कह चब्द्रिका चन्द्र तजिजाई 








६० ..._ मानस-दर्पश । 


इसमें तनु, भानु और चन्द्र के रामचन्द्र से भिन्न होने पर भी 
रामचंन्द्र के थथान पर उनका नाम रक्खा गया है ओर इसी प्रकार 
सीताजी के स्थान पर उनसे अत्यन्त भिन्न छाँह, प्रभा ओर चन्द्रिका 
का नाम स्थापित किया गया है। 


राइर राजन नाम यश, सब श्रभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिल्लाष तुम्हार ॥ 


इसमें पहले फल और पीछे मने।एमिलाष वन किया गया है। 
प्रतिवस्तूपमा । क्‍ 

यक साधारण धर्म के, वाक्य द्वय सें स्थान । 

प्रति वस्तृपम कहत हैं, दुहुँ के! अर्थ समान ॥ 
खथ। कर 

जब एक ही साधारण धम दे वाक्यों में अर्थात्‌ उपमान वाक्य 

और उपमेय वाक्य में प्रथक प्रथक शब्दों के द्वारा कहा जाता है ते 

प्रतिवस्तृपमालंकार होता है । 


3० (१)--तिनहिं सोहात न अवध बधावा । चोरहिं चांदनि राति न भावा । 
(२) से| में वरणि सकी विधि केहीं। डाबर कमठ कि मन्दर लेहीं ॥ 


यहाँ पर एक ही साधारण घ्म 'सोहाना' और “भाना? दे 
वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा गया है । दूसरे उदाहरण 
में अशक्तता रूप सामान्य धम्म भिन्न रूप से दो वाक्यों में स्थापित 
किया गया है।.... 


हदृथटान्त | 


चघम “आदि द्वय वाक्य सें , जिसि विस्वित प्रतिबिश्य। 
सुकवि कहत दू्टान्त तह , ज्यें। मणि दपण बिश्व॥ 





। 
। 
हा 
। 
पं 
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अ्रथोत्कार ।.. ६१ 
खथ । | 

जब दे वाक्यों में अथात्‌ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में 
घममादि अथात्‌ उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिम्ब प्रति- 
बिम्ब साव होता है तब उसे दृष्टान्तालंकार कहते हैं । जेसे दपेण में. 
देखने से नासिका के स्थान पर दूसरी नासिका, कानों के स्थान पर 
दूसरे कान, और मुख के स्थान पर दूसरा मुख दिखाई देता है। 
बाह्य मुख और दपेण-गत मुख निद्य ही भिन्न होते हैं अर्थात्‌ उनमें 
केवल समानता रहती है, एऋत्व कभी नहीं होता, इसी प्रकार 
दृष्टान्त में उपमाव धर्म और उपसेय धर्म दे। वाक्‍्यों में प्रथक्‌ प्रथक 
स्थापित किये जाते हैं। ये दोनों धर्म वस्तुत: भिन्न भिन्न होते हैं 
परन्तु एक दूसरे के सदृश होने के कारण अभिन्न हो जाते हैं । 
प्रतिवस्तूपणा में साधारण घमम एक ही होता है ओर एक ही अथे 
का कथन दो वाक्यों में दे प्रकार के शब्दों से किया जाता है। 


' दृष्टान्त में साधारण धर्म दे होते हैं। और दे अर्थो' का दे। वाक्यों 


में परथक प्रथक स्थापन होता है, केवल उनमें परस्पर समता होती 
है । उपमा और दृष्टान्त में यह भेद्द है कि दृष्टान्त में 'जेसे!, 'इब?, 


यथा, आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता और साहश्य केवल 
_युक्ति विशेष से प्रकट होता है। अ्र्थान्तरन्यास ( जे आगे कहा 


जायगा ) और दृश्टान्त में यह भेद है कि प्रथम में विशेष का सम- 
थेन सामान्य से ओर सामान्य का विशेष से होता है परन्तु दृष्टान्त सें 


. सामान्य का समथेन सामान्य से ओर विशेष का विशेष से होता है ! 
शदाहरण--(१) काटे पे कदली फल, कोटि यतन करि सींच ! 


विनय न मान खगेश सुनु, डाटेद्दि पे नव नीच ॥ 





६२ मानस-दपेश । 


(२) काउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्‍्तोष विलु । 
चले कि जल बिव नाव, कोटि यतन पचि पचि मरे ॥ 


(३) हंसगमनि तुम नहिं वन योगू, सुनि अपयश देदहिं मोहिं लोगू। 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि कि लवण पयाधि मराली। 
नव रघाल् वन विहरणशीला, सोह कि काकिल विपिन करीला | 


दीपक । 


प्रस्तुत अग्रस्तुत चरस, रुक बार कहि देत। 
से! दोपक कहलात यक, कारक क्रिया अनेक ॥ 


है बथय | 


जब प्रस्तुत (उपमेय) और अप्रस्तुत (डपमान) वस्तुओं का घसे 
_ अथांत्‌ क्रिया एक ही बार आवे और सबमें घटित हो जाय ते एक 
. प्रकार का दीपक होता है और जब एक ही कारक ( कर्ता, कर्म 
करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण ) के लिए अनेक क्रिया आदवें 
तो दूसरे प्रकार का दोपक होता है । 


उ०--राजनीत विनु धन विन्ु धर्मा । हरिहें समपे विन सतकर्ा | 
विद्या विनचु विवेक डपजाये । श्रम फल पढ़े किये अरु पाये ॥ 
संग ते यती कुमन्त्र ते राजा | मान ते ज्ञान पान ते त्राजा। 
ओति प्रथथ विनु मद ते गुन्री । नाशहि' वेगि नीति अस सुनी ॥ 


यहाँ पर राज्य प्रस्तुत और शेष अप्रस्तुत सबके लिए 'नासहिं? 
क्रियापद है । 
घाहइ उठाहइ ल्ाइ उर लीन्‍्हें । दीन अशीश क्ृतारथ कीन्हें । 
एक्० कारक मुनि के लिए सब क्रिया आई हैं। इसी-प्रकार 
नीचेवाते में भी जानो । 














अर्थालंकार |. ५. 
जम्बुक निकर तहाँ कटकटहीं | खाहिं. अधाहि डुआहि दुपटहीं 


तुल्ययोगिता 


जह वशत रुक बार कु, नियत वस्तु के घधस । 
तुल्य येगगिता होत सेाइ, यह साहित्य के! मसे 
द ।.. अ्यथ। 

जहाँ पर नियत वस्तुओं का अधथात्‌ केवल उपमेय वस्तुओं का 
या केवल्ल उपमान रूप वस्तुओं का कुछ घममं (क्रिया आदि ) एक 
ही बार कष्ठा जाय और वह सबसमें घ्रटित हे! जाय, वहाँ तुल्ययोगि- 
तालंकार होता है। इसमें और दीपक के प्रथम प्रकार में यह भेद” 
है कि दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का घममं होता है और 
इसमें केवल एक ही का। 


3०--सब कर सेशय अरू झज्ञाना। सन्‍द महीपत्र कर अभिमाना। 
भगुपति केरि गये गरुआई । सुर सुनि वरन केरि कद॒राई ॥ 
सिय कर शाच जनक परितापा । रानिन कर दारुण दुख दापा। 
शस्स्ु चाप बढ़ वोहित पाई | चढ़े. जाय. सब संग बनाई ॥ 


सब प्रस्तुत वस्तुओं का क्रिया रूप धर्म चढ़े जाय? है । इसी 
प्रकार अप्रस्तु्न वस्तुओं का जानना चाहिए । 


व्यतिरेक । 


वण्य वस्तु उत्कष जह, अपकृतिक अपकष। 
व्यतिरेकालंकार सोद, कवि वर करत विभष ॥ 


ब्श्र्य्‌ 
[ पर वशनीय वस्तु अर्थात्‌ उपमेय की विशेषता हा या 
अप्रकृत अर्थात्‌ उपमान में कमी हे। वहाँ व्यतिरेका(लंकार हेएा है 








क्‍ सानस-दपण । 
ह००--(१) पूछन येग न तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह तिहूँ पुर उजियारे | 
जिनके यश प्रताप के आगे। शशि मल्ीीन रवि शीतल लागे ॥ 


(२) नव विधु विमल्न तात यश तोरा । रघुवर किंकर कुझुद चकारा | 
.. उदय सदा अथइय कबहूँ ना | घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 

निशि दिन सुखद सदा सब काहू। असद्धि न केकइ करतब राहु । 
राम सुप्रेस पियूषा। गुरु अपमान दोष नहिं दूषा | 





पूरण 
विभावत्ता । 
विन कारण कारज उदय, विभावना कहि ताहि । 
द खर्थ क्‍ 
... प्रसिद्ध कारण के बिना जब कार्य हो तो विभावना(लंकार 
होता है । 
 बदाहरण-(१) यहाँ शाप वश शआवत नाहीं ! तद॒पि सभीत रहों मन माहीं॥ 
(२) दश दिशि दाह हेन तब हागा | भयउ पे विनु रवि उपरागा ) 
द विशषोक्ति |. 
होत न कारज हेतु सब, विशेषोक्ति यह आहि। 
शंथ | 
प्रसिद्ध कारण के विद्यमान होने पर भी जब कार्य न हो ते 
विशषोक्ति अ्रल्॑कार होता है। 
ड०-(१) लाग न उर उपदेश , यदपि कट्देड शिव बार बहु | 


बोले विहंसि महेश , हरि माया बल जानि जिय ॥| 
(२) लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े , काहु न लखा देख सब ठाढ़े । 


रा .. यथासंख्य | 
यथासख्य जहं नियत को, क्रम ही से संख्यान । 
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अथोलंकार । प्‌ 


. जब कई पदाथे किसी क्रम से रक्खे हैं। और उनका समन्वय 
अथवा सम्बन्ध उसी क्रम से किया जाय शर्थांत्‌ प्रथम का प्रथम से, 
द्वितीय का द्वितीय से, और इसी प्रकार आगे भी, ते यथासंख्या- 


(कार होता है । द । 








उदाहरण--सम प्रकाश तम पास हुहु , नाम भेद विधि कीन्‍्ह 
शशि पोषक शाषक समुझ्ति , जग यश अपयश दीन्ह |] 


(२) राम प्रेम साजन भरत , बढ़ी न यह कर्तूति ! 
चातक हंस सराहियत , टेक विवेक विभूति | द 


अर्थान्तरन्यास | 5 ' 





जह सामा 
से। शअथान्तर 


विशेष वा, युद्ध अन्य ते हेय । ! 
स॒ है, सधरम विधरस दाय॥ 








९" 
* जय । 


जहाँ सामान्य वाक्य को विशेष वाक्य पुष्ट वा समथित करे 
या विशेष वाक्य की सामान्य वाक्य पुष्ट करे तो अथान्तरन्यास 
अलंकार होता है। पोषण वा समथेन करनेवाला वाक्य पहले ;॒ 
वाक्य के समान धर्मवाज्ञा होगा या विरुद्ध घर्मवाला | इस प्रकार. | 
इस अल्ड्डगर के चार भेद होते हैं जो उदाहरणों से स्पष्ट होंगे । इस | 
अलंकार ओर दृशनन्‍्त का भेद दृष्टान्तालंकार -के विषय में दे । 
चुके हें । द । ॥ 


छइ०--कारण ते काश्ज कठिन , होय दोष नहिं मोर । हि 


+ 


कुलिश अस्थि ते उपल्त ते , व्लाह कराल कठार ॥. * 





हा 





दृद.।। |. मानस-दरपेश । 


प्रथमाध में एक सामान्य घर्म अर्थात्‌ कारण से कार्य का कठिन 

होना कहा गया है ओर उत्तरार्ध में एक विशेष वस्तु कुलिश 

के उदाहरण द्वारा वही अथे पक्का किया गया है। दोनों का 
समान धम्म है अर्थात्‌ कठोरता विधि रूप से दिखाई गई है। 


अश्च फ्हि चला विभीषण जबहीं । श्रायुहीन भे निशिचर तबहीं । 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्याण अखिल कर हानी 


प्रथम चोपाई में राक्षसों का आयुहीन हद्वेना एक विशेष बात 

है उसका समर्थन दूसरी चोपाई से होता है जिसमें एक सामान्य 

“बात अर्थात्‌ सब कव्याणों का नष्ट हो जाना वर्णित है। दोनों का 
समान धर्म है ! 


रिप्त॒ तेजी अकेल्न अति , लघु करि गनिय न ता 
अजहु दंत हुख रे शशिद्नटि , शिर अवशेषित राहु | 


प्रथमार्थ स॑ सामान्य रिपु का वन न गिनना चाहिए! इस 
प्रतिषेध रूप से है और उसका पोषण द्वितीयाडं में एक विशेष .. 
शत्रु राहु के उदाहरण द्वारा विपरीत घ्म से अर्थात्‌ अब भी दुःख 
देता है! इस रूप से हुआ है। 


अब सुख घोचत शोच नहि' , भीख साँगि भव खाहिं। 
सहज एकाकिन के भवन , कबह कि नारि खटाहि ॥ 


प्रथमाध में एक विशेष 'एकाकी? का वर्णन विधि रूप से है 
ओर पोषक वाक्य में सामान्य 'एकाकिन! का वर्णन द्थियाँ नहीं 
खटातों? इस निषेध रूप से किया गया है। 
.._विराधाभास । 
विकधाभास विरुद्ध से, भासे अविरुच शुद्ध । 
जाति क्रिया गुण द्रव्य ते, दश विधि हेाहिं विरुद्ध ४ 































अर्थालंकार | द ६७ 

क्‍ खथ | हा 

जहाँ पर बस्तुत:ः शअ्रथ में कोई विरोध न हो परन्तु देखने में 

विरोध प्रतीत होता हो वहाँ विशेधाभास या विशेष अलंकार ॒ 

हो।ता है। जाति, क्रिया, गुण ओर द्रव्य के भेद से यह अलंकार है 

दश प्रकार का होता है। जेसे जाति का, (१) जाति से, (२) क्रिया है 

से, (३) गुण से, भौर (४) द्रव्य से,क्रिया का (५) क्रिया से, (६) 

गुण से, और (७) द्रव्य से, गुण का (८) गुण से, और (<) द्रव्य से 
प ्रैर (१०) द्रव्य का द्रव्य से।.... 





उ०- तश ते कुत्निश कुक्षिश तृण करदीं । ताछु दूत कहु किमि पद टरहीं | 
मूक होंहि. वाचाल , पंगु चढ़े गिरिवर गहन । ल्‍ 
जासु कृपा से दुयाल , द्ववहु सकत् कल्नषिसल्ष दहन ॥ डर 
गरल सुथा रिपु करहि' मिताई। गापद सिन्धु अनल शितलाईं ॥ 
: गरुअ सुमेर रेश.. सम ताही । राम कृपा करि चितवहि जाही ! 
बन्दों सुनि पद कंज , रामायण जिन निमयड | 
सकल्ल सकामल मंजु , दोषरहित दूषण सहित ॥ 
ऊँच निवास नीच करतूती | देखि न सकई पराह विभूती ॥ 
ः क्‍ जाति । 


तृण, कुलिश, गरल, सुधा, रिपु, गोपद; सिन्धु, अनल, आदि 





(क्रिया । 
चढ़े । 
जुण। क्‍ क्‍ छा 
. मूक, वाचाल्, ऊँच, नीच आदि शब्द । * 


न्‍ 


























छा 


मानस-दर्पण । 
द्रव्य । 
मिताई, शितल्ाई थआादि | 
.... स्वभावोक्ति | 
जाके रूप ओआ क्रिया जल , कहिये ताही 








य | 

सी के जेसे रूप, क्रिया और स्वरूपादि होते हैं वैसेही 

वणन करने में स्वभावाक्ति अलंकार होता है| यदि वे स्वभावादि 
बहुत साधारण हों तो अत्यन्त स्फुट होने के कारण वहाँ अलंकार 
नहीं होता; यदि ये असाधारण और प्रतिभा मात्र से जानने योग्य 
हैं ते| काव्य चमतकारक होकर अलंकार पैदा करते हैं 
उ०-- (१) सुनतहि लघषण कुटिल भह मौंहें | रद पुट फरकत नयन रिसेहैं॥ .. 
(२) कान खूद कर रद गहि जीहा | एक कहहि यह बात अ्रललीहा ॥ 

व्याजस्तुति-. 


व्याजस्तुति निन्‍्दा सिषहिं, स्तुति अथदा विपरीत । 
सथय । 


जहाँ पर देखने से ते निन्दा प्रतीत हो परन्तु अमिप्राय 
स्तुति का हो या देखने से स्तुति प्रतीत हो परन्तु अभिप्राय निन्‍्दा 
का हो ते व्याजस्तुति श्रलंकार होता है । 


 ड०-दाम साधु तुम्र साधु सुजाना | राम मातु तुम भलि पहिचाना ॥ 


जस ” काशला मोर भर. ताका | तस फल देउ उन्हें करि शाका॥ 




















यहाँ पर कैकेयी का अभिप्राय यह है कि राम ने, तुमने और क्‍ 
कोशल्या ने मेरे साथ बड़ी असाघुता की है। यो 





धन्य कीश जो निज प्रभु काजा | जहँ तहँ नाचह्ि' परि हरि ल्ाजा ॥ ० - $. 
नाचि कूदि करि लोग रिकाईं। पति हित करत कमे निषुणाई ॥ 


रावण को मत से यह कमे निन्‍्य है। क्‍ द फ 


सहीक्ति-- क्‍ 
से। सहोत्ति सह भाव ते शब्द द्रवर्थ परतीत ॥ 
अर्थ।...... ह 
क्‍ सह! या सहितः आदि शब्दों के प्रयोग से जहाँ पर एकाथे 
पद के दे अथे ले लिये जाते हैं वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है । 
उ--ब्रिभुवन जय समेत वेदेही | विनहिं. विचार बरे हठि तेही ॥ 
.. यहाँ पर बरे! शब्द के अथ “विवाह करे! और 'अहण करे! 




















बिनोक्ति-- नि 

शक विन दूजे! सत असत, से। विनेतक्ति पहिचान। 
० 

* ञअय । 





जब बिना एक वस्तु के दुसरी वस्तु की शोभा या अशोभा 
बेन की जाती है तब विनोक्ति भ्रल्नंकार होता है । 


उ०---जिसि भानु विज्लु दिन प्राण विनु तनु, चन्द्र विनु जिमि यामसिनी । 
तिमि अवध तुछासीदास ग्रभु बिलु समुझु री जिय भामिनी ॥ 


परिवृत्ति-- क्‍ ह 
अर्थ समासस विनिमय के परिवृ 









ब्रज 






मानस-दपश । 






६ 
| जय ॥ 
जब समान अथवा असमान अर्थों अर्थात्‌ वस्तुओं का विनि*- 
मय ( अदला, बदला ) वर्णन कियां जावे तब परितृत्ति अलंकार 
होता हे । क्‍ 
उ०--एकहिं बाण आण हरि लीन्‍्हा | दीन जानि त्यहिं निञ्ञ पद दीन्‍्हा ॥ 


हरु विधि वेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहु साोहाई ॥ 
देन कह्ेड वर श्रव जनि देहू । तजहु सत्य जग अपयश लेह ॥ 


भाविक--- द 
* भाविक सें स्त्यक्ष सम छूत भविष्यत भाव । 
झअथ । 


मी जब बीता हुआ अथवा आतनेवाला भाव इस प्रकार वर्णित हो 
हा जैसे प्रत्यक्ष में होता है तो भाविकालंकार होता है । 
3उ०--बारहि बार सनेह वश , जनक बुत्लाउब सीय । 
लेन आइइहहि बन्धु ढाप , कोटि काम कमनीय ॥ 


मम पाछे घर घावत + धरे शरासन बाण । 
फिरि फिरि प्रभुहिं विल्ोकिहों, धन्य न मेोसम आन ॥ 


काव्यलिज्ठ---- 
लि छ कक * ७०७ 
काव्यलिंग जह हेतु के वाक्य पदाथ में लाव॥ 
९ 
खथ। 


जहाँ पर कोई हेतु किसी वाक्य के पढें में या अथे में दिया 
जाता है वहाँ काव्यलिंगा;लंकार होता है। 


_ड०--“धर्महीन प्रश्ु पद विय्ुख, काल विवस दुशशीश । 
* आये गुर तजि रावणहिं, सुनहु काशल्ाधीश ॥ 




















' है श्र म 
अथातलंकार । ७१ 


तृतीय चरण गत वाक्य का हेतु दोहा के प्रथमाघ में वरणित 
श्याम गौर किमि कहें बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु वानी 
न बखानने का कारण द्वितीयाध में दिया है । 
पयोयोक्त-- 
भड्डि उक्ति ते जहं वचन पयायेक्त झुजान । 
सं । 


जब कोई कथनीय वाक्य किसी दूसरे प्रकार कहा जाता है 
और सीधे वाचक भाव से नहीं कहा जाता ते पर्यायाक्त अलंकार- 
होता है । 
उ०--सीताहरण तात जनि, कहृहु पिता खन जाई ! 
जो में राम तो कुबसहित, कहहि दुशानन आइ ॥ 
.. “हैं रावण को अवश्य मारूँगा और रावश-वध वृत्तान्त के 
समेत सीता-हरण वृत्तान्त के सुनने से दशरथजी को शोक नहीं 
होगा जैसा कि केवल सीता-हरण बृत्तान्त सुनने से होगा” इस 
वाक्य को युक्तिविशेष के साथ दोहा के द्वितीयाध में कहा है । 





हे उद्ात्त- द ह 
बस्त समद्धि उदात्त सें बड़ सम्बन्धहि सान | 
तप्र्थ। 


जब किसी वस्तु की अलौकिक समृद्धि वा सम्पदा वर्णन की 
जाती है अथवा किसी प्रकरण-गत वस्ठु का सम्बन्ध अगिभाव से 
किसी महत्त्व-पूर्ण व्यक्ति के साथ प्रकट किया जाता है तब उदाचा- 
लंकार होता है । द 





््िििफ्यि्प्म्कपपपपपपरनपपरपरसससस न हे 
शब्अककतर अर ज कमल दिपलक० ७... 5 


७२ मानस-दर्पण । 

उ०--जो जेहि मन भावै सी लेहीं | मणि मुख सेक्षि ढारि कपि ढेडीं | 

कर जोरे सुर दिशप विनीता | श्रुकुटि विल्लेकत सकल सभीता ॥ 
रमा-नाथ जहेँ राज्य-पति, से पुर वरणि न जाय । 
अशिमादिक सुख सम्पदा, रहीं श्रवधपुर छाय ॥ 


समुच्चय-- 
सिद्धि के कारण रुक पे, दूजे कारण देय। 
गुण क्रिया के संग जहँ, सानि समुच्चय लेय ॥ 





हि 
८ , जय ॥ 


जब सिद्धि का एक कारण वत्तमान हो परन्तु उसके साथ 
ओर भी कारण दिये जायें तो समुच्चयापंकार होता है। कार्य 
कारण में समथे बहुत से कारणों के समुच्चय होने से अर्थात्‌ सब 
कारणों के एकही साथ दिये जाने से यह अलंकार होता है | काव्य- | 
लिंग में केवल हेतुत्व मात्र से प्रयोजन है, और एक ही कारण से _ 
अलंकार हो जाता है| इसमें सबके समूह से प्रयोजन है अर्थात्‌! 
एक ही कारण से यह अलंकार नहीं होता । 
३०--अह भ्रद्ीत पुनि बात वश, घुनि तेहि बीछी मार । 
ताहि पियाइय वारुणी, कहहु कवन उपचार ॥ 


एक डरत डर राम के , दूने सीय अकेलि । 
लषण तेज तनु हत भये, जिमि दाधी दव चेल्नि ॥ 


2233 


दा क्रिया या एक गुण आर एक क्रिया साथही साथ होते 
वर्णन किये जाते हैं । 











अथालंकार.).. ७३ 
द पर््याय--- 
' । क्षे | । 
रुक विषय बहु थल बसे बहु एकहि पर्याय । 
खथ। 
जब एक ही वस्तु क्रम से बहुत स्थानों में रहे या स्थापित की 
 जाबे ते एक प्रकार का ओर जब अनेक वस्तुएँ क्रम से एक ही 


स्थान में रहें या स्थापित की जायें तो दूसरे प्रकार का पयोया- 
लंकार होता है। 


डर 


उ०-- मणि मारणिक सुक्ता छुवि जेसी । अब्ठि गिरि गज शिर सोह न तेसी । 
नूप किरीट तरुणी तलु पाईं। लहहिं सकत्ष शोभा अधिकाई ॥ 
जे पद सरोज मनाज अरि डर सर सदेव विराजहीं ! .........जे परसि 
सुनि बनिता लटद्ठी गति ...... ...... .-. । वे पद पखारत भाग्य भाजन 
जनक जय जय सब कहें | 


अनुमान -- 
से। अनुमान विचारिये हेतु ते साथ्य के न्याय । 


क्‍ द खथ। 


जब किसी दिये हुए हेतु के द्वारा किसी प्रन्य वस्तु का अनुमान 

करते हैं तब अनुमानाएलंकार होता है । 

उ०->हेंदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा । सूचत किरण मनेाहर हासा। 
चन्द्रमा के होने से उसकी किरणें दिखलाई देती हैं | इसलिए 

किरणों के देखने से चन्द्रमा की प्रतीति होती है। यहाँ पर हास- 

रूपी किरण दिखाई देती है जिससे अलुप्रहरूपी चन्द्रमा की,प्रतीति 

होती है । किरण हेतु है और चन्द्रमा का होना साध्य है। - 


द्‌ 











७9 द मानस-दर्पण | 


३०--छुव॒त शिक्षा भह्‌ नारि सोहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई । 
द तरणिउ मुनि घरणी होहइ जाई । बाट परे मेरी नाव बड़ाई। 


परिकर--- 
परिकर शाभिप्राय जह कहें विशेषण लाय ॥ 
ख््थ 
जहाँ पर विशेषण सामिप्राय होते ह॑ वहाँ परिकरालंकार द्ोता 
है । विशेष्य के सामिप्राय होने पर किसी किसी के मत से परिकरां- 
कुर नामक अलंकार होता हे परन्तु हम उसे परिकर ही में सम्मि- 
'्लित करते हैं । 


उ०---गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि , तिय अधीरबुधि रानि। . 
सुर माया वश वैरिणिहि , सुहृद जानि पतिआनि ॥ 


यहाँ शत्रु को मित्र मानने में तिय! अधीरबुद्धि! “रानी” शब्द 
सामिप्राय हैं। | क्‍ 
उ०--देहु उतर अ्रस कद्वहु कि नाहीं | सत्यसिन्धु तुम रघुकुल्न माहीं | 

सत्यसिन्धुः यह प्रकट करता है कि तुम वरदान भ्रवश्य 


दोगे । 
व्याजाक्ति--- न्‍ 
व्याज उक्ति कहु छद्म ते लेत अकार दुराय। 
अथ । 


यदि किसी वस्तु का आकार प्रथवा रूप किसी छल्त से छिपा. 
लिया जाघे ते व्याजाक्ति अलंकार होता है । 


उ०-जंवरि धीरज इक सखी सयानी | सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि' ग्रोरो कर ध्यान करेह। भूप किशोर देखि किन लेहू॥ 





अथालंकार । द ७४ 

यहां पर नेत्र बन्द कर लेने से यह प्रकट हो जाने का सम्भव. 
था कि सीताजी श्रीरामचन्द्रजी पर मोहित हैं इसलिए “सखी 
सयानी? ने गारी के ध्यान के मिष से उसे छिपा दिया 

यह अपहनुति नहीं है क्योंकि इसमें उपसेय और उपमान की 
सी समता नहीं है । 

परिसेख्या--- 
अथ निषेधे शक यल , हूजे थल ठहराय। 
र्पा कली ताके। कहत , शब्द श्रथ से लाय । 
| क्‍ अं | 

जहाँ पर एक वस्तु स्थापित की जावे परन्तु स्पष्ट शब्दों के दारा 
अथवा अथे के द्वारा उसके समान दूसरी वस्तु का निषेध हो वहाँ 
परिसंख्या अलंकार होता है । ५ 
' छझ०--दुँण्ड यतिन कर भेद जहूँ , नतेक नृद्य समाज । 

जीतहि मनहि सुनिय अस , राम्नचन्द्र के राज |। 

कवि का आशय यह है कि श्रन्य राजाओं के समय में दुष्ट 
फो दण्ड ( निम्रह, सज़ा ) देना पड़ता था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी 
राज्य में दुष्टों के अभाव से इस प्रकार के दण्ड ( निम्नहठ ) की कोई 
आवश्यकता नहीं थी; केवल्ल यतियों ओर संनन्‍्यासियों के पास दण्ड 
( लाठी ) रहता था । इसी प्रकार आओरों का भी भाव है । यहाँ पर 
यतियों का दण्ड ( लाठी ) स्थापित किया गया है परन्तु श्रथ के 
द्वारा दुष्टों का दण्ड ( निम्रह ) निषिद्ध किया गया है। इसी 
प्रकार सन का जीतना ( स्ववश करना ) स्थापित है और शत्रओ का _ 
जीतना निषिद्ध है। .... 











2 





७६ मानस-दर्पण । 
कारश-माला[--- 
छरबे एरबहतु जह पर पर कारणबाल । 
ल्त्रथ । 
जब पूर्व कथित एक वस्तु पर कथित वघ्तु का कारण हो और 
यह दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु का कारण हो और इसी तरह आगे 
भी हो तो कारणमालाएलंकार होता है। यह केवल्ल उपलक्षण हे 
यदि किसी प्रकार एक वस्तु दुसरी का कारण हो और वह तीसरी 
का इत्यादि तो यही अलंकार होता है । 
३०--धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना । 
यहाँ पर 'विरति! और योग' शब्दों का एक ही अथ है | 


उ०--बिनु सत संग न हरि कथा , तेहि बिचु मेह न भाग । 
मोह गये बिन्रु राम पद , होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 





प्रन्योन्य-- 
से अनेफय जह परस्पर वस्तु उपज यक काल | 
क्‍ खथ। / 3) 
जब एक वस्तु दूसरी का कारण हो और उसके साथ ही साथ 


225. 


अ्रन्योन्याएलंकार होता है । 


४०--अबज्ा विल्लेकहिं पुरुषमय जग पुरुष सच अबलामयम्‌ । 
_#5ुए दण्ड भरि बह्मांड भीतर कामकृत कीतुक अयम्‌ ॥ 
. 8०“--राम तु्हि प्रिय तुम प्रिय रामहिं । यह निर्दोष दोष विधि वामहिं ॥ 





४७४७४४४४॥# ८ ४ंशा ४ ७०७७० ८५ 





अधथालंकार |. क्‍ हर 
सूक्ष्म--- 
ज्षित सून्दम शर्थ कछ, अन्य प्रकाश जाहि 
कहुक शूढ़ व्यवहार ते, सक्षम कहिये ताहि॥। 
ख़थ । 
यदि तीक्षण बुद्धि ही के द्वारा जानने 
प्रकार जाना जाय और किसी गुप्त रीति 
जाय ते सूक्मालंकार होता है । 
द उंदाहरणु-- 
विनय प्रेम वश भई भवानी । खली माल मरति झखुसुकानी ॥ 
श्री सीताजी के हृदयगत भाव को सवानीजी ने जान लिया 
और गूढ़ व्यवहार से उसके उत्तर देने में माला खसी और मूति 
मुसुकाई । इसी प्रकार; क्‍ 
गोतम तिय गति सुरति करि , नहि परसति पद पानि । 


सन विहँले रघुवंश मणि , भीति अलाकिक जानि ॥ 


इसमें अलौकिक प्रीति को जान हँसना सुक्ष्मालंकार का मूल है। 





७ 


योग्य कोई अथे किसी 


व्फ 
से दूसरे पर प्रकट किया 


0० १ का 
यक सों यक उत्कृष्ट जहँ। अन्त खअरवाधि तक सार । 
ञ्र्थ । 


हैं ॥ गे कर कि कह गत आहत या कक ह ० | ख्न्‍ऋी छ 


.. जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्कृष्ट ( अधिक अथवा उत्तम ) 
..._ हो और दूसरी से तीसरी और इसी प्रकार आगे भी, ओर झन्त में 
सबसे उत्कृष्ट वस्तु कही जाय, वहाँ सार अलंकार होता दे । 











5८ मानस-दर्पण । 
डइ०--सब मप्त प्रिय. सब मम उपजाये | सब ते अधिक मनुज मोहिं भाये ॥। 
तिन महं द्विज द्विज महं श्रुतिधारी । तिब महँ निगम धर्म अबुसारी ॥| 
तिन महू प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी | ज्ञानिहूँ ते अति प्रिय विज्ञानी | 
तिन ते पुनि मोंहि प्रिय निज्र दासा | जेहि गति मोरि न दूसरे आशा । 
असंगति--- 





९ ४ जा 
ब्लरुू अल कारश आर थल, काय स्सगात 
भय ॥ 


साधारणत: जिस देश में कारण होता है उसी देश में काय 
' होता है परन्तु यदि दोनों का भाव भिन्न भिन्न श्थानों में हो ते 
असंगंति अलंकार होता है । 
इ०--ओर करे शपराध कोई , और पाव फरछ् सोग । 

अति विचिन्न भगवन्‍्त गति , का जग जाने योग ॥ 
तेश्नहि सुकवि कवित बुध कहहीं | इपजहिं अनत अ्नत छवि लहहीं । 


व्घार | 





अगर 
यथायेग्य के! संग जह, मिल से। सम पहिचान । 
रु ्य ॥ 
जब एक दूसरी के योग्य दो वस्तुश्रों का योग कहा जाय तो 
समालंकार होता है | 
४०---अदहि विरव्चि रचि सीय सवारी । तेहि श्यासल बर रच्ये। विचारी | 


सती विधात्री इन्दिरा , देखों अमित अनूप । 
जेहि जेहि देष अजादि सुर , तेढि तेदि तलु अनुरूप ॥ 


विषम-- 


ह 


ही 


शाइ विषम जहं घटित नहिं, येग घम असमान । 





अ्थाल्तकार । रद 
ख़थ। 
जहाँ दे। वस्तुओं के धर्म विलक्षण होने से उनका योग अनिष्ट 
हो, (कर्ता अपने मनेमीष्ट को न प्राप्त हो किन्तु किसी अनथे में 
पडे, कारण और कार्य के गुण अथवा उनकी क्रिया एक दूसरे के 
अनुरूप न हें) ते विषमालंकार होता है । ु 


उ०--कहँ कुम्मज कहे सिन्दु अपारा । शोाष्यड सुयश सकल संसारा । 
शीतल .सिख दाहक भट्ट कैसे । चऋइहि शरद चाँदिनी जेसे | 
अधिक । 


जह खाधार अचेय ते, खल्प सअधेय आधार । 
सुमहत करि वणन करे, सोइ अधिक निरधार ४ 


क्‍ वय 

जिस पाज् या स्थान में कोई वस्तु रहती छै उसे आधार कंहते 
हैं और जो वस्तु रहती है उसे आधेय कहते हैं। यदि आधार 
से छोटा आधेय हो। अथवा आधेय से छोटा आधार हो परन्तु 
वर्गनीय वस्तु का उत्कर्ष दिखाने के लिए उससे बड़ा वर्णन किया. 
जाय ते अधिकालंकार होता है । क्‍ 


उ०-ब्रह्मोण्ड बिकाया निर्मित साया रोम रोस अति वेद कहे । 
मम उर से। वासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहे ॥| 


४ 


.. यहाँ श्रीराम जननी का उर छोटा भी ज्ह्माण्ड निकायघारी 
श्रीरामचन्द्रजी के निवास के कारण बड़ा वशित है । 
प्रद्यनीक । 
पर प्रतिकार न करि सके, सम्बन्धिहिं अपकार । 
या विधि पर उत्कष जह, प्रत्यनोक सुविचार ३ 





द० .... मानस-दर्षण । 
द शय। 
अपने प्रतिपक्षी ( शत्र ) के साथ अपकार न कर सकते प्र 
यदि उसके सम्बन्धवाले किसी दूसरे का तिरस्कार इस प्रकार 
किया जावे कि उस श्र का उत्क प्रकट हो तो प्रत्यनीकालंकार 
होता है । 


इ०--बहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दशन ल्ातन मारहीं । है 
धरि केश नारि निकारि बाहर तेडपि दीन पुकारहीं 
जवण का ध्यान न छुड़ा सकने पर वानरों ने उसकी स्त्रियों का 
यह अपमान किया। इससे रावण के घैय का उत्कर्ष ज्ञात होता हे 


क्‍ मीलित | 
या निज आगन्तुक चिह्न से, तिरोधान सम वस्तु । 
भेद न जाना जात. है, कवि कहें मोलित अस्तु ॥ 
जर्थ । है 
जब किसी सखाभाविक अथवा आगन्तुक ( जो बाह्य कारण 
से उत्पन्न हो ) चिह से उसी के साधारण चिह्नवाली दूसरी बस्तु 
जभावत: ( बिना कर्ता के प्रयास के ) छिप जाबे के मीलिता- 


शेकार होता है। व्याजोक्ति में प्रयासपूर्वक वस्तु का आकार 
छिपाया जाता है । हु 





०>खुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी ! दुख दम्पतिहि उम्रा हरपानी ! 
तरद हू यह भेह न जाना। दशा एक समुभत बिल्वगाना ॥ 
सकल सखी रिरिजा गिरि सग्ना । पुत्रक शरीर भरे जज नयना | 
छ् 


यहाँ पर पावतीजी का हर्ष जो द 


पुलकित शरीर तथा जल भरे 





अथालंकार।.. द व 
नेत्रों से प्रकट हो जाता प्रकट नहीं होने पाया | कारण यह हुआ कि 
द्विमालय, मैना और सख्यों को नारद वाक्य सुनने से दुःख हुआ 
था और उनके शरीर दुःख से पुलकित तथा नेत्र अश्रपूण थे । 
पावेतीओ तथा अन्य लोगों के लक्षण इतने समान थे कि नारद द्वू 
यह भंद न जाना! | 

स्मरण । 
कछु लखि सुमिरण वस्तु सम, से! सुसिरण कवि जान। 
की 
ध ॥ 


जो पदाथे किसी आकार विशेष से नियत किसी समय अनुभव 
किया गया हो! और काल्लान्तर में उसी के समान वस्तु के देखने 
स्मरण में आये ते स्मरणालंकार होता है |, 


कण 


उ०-- प्राची दिशि शशि उगेड सुहावा । सिय सुख सरिस देखि सुख पावा ।॥। 
चन्द्रमा के देखने से उसके सदश श्रीजानकीजी के मुख का 
स्मरण हुआ है । 
बीच बाल करि यमुनहिं आये | निरखि नीर लेचन जल छाये । 


रघुबर वश विल्लोकि वर , बारिं समेत सप्ताज । 
होा।त विरह वारिधि मगन , चढ़े वित्रेक जहाज !। 





यमुनाजी का श्याम व जल देखकर श्याम वर्ण श्रीरामचन्द्रजी 
का स्मरण हुआ है | 


भ्रान्तिमान्‌ । | 
आान्ति मत्‌ ओरहि वस्तु में, औरे भ्रम जहँ सान ॥ 











रा मानस-दपेणश । 


जथ । 
प्रकरण-गत वस्तु का. देखकर उसी के समान अ्रप्रकरण-गत 
वस्तु की आंति हो ते भ्रान्तिमान अलंकार द्वोता है। इसमें तथा 
रूपक और अतिशयोक्ति में यह भेद है कि अन्तिम अलंकारों में 
भ्रम नहीं होता और समता केवल युक्ति विशेष से दिखलाई जाती है । 
उ०--जे जेहि मन भावे से लेहीं। मणि मुख मेलि डारि कपि देहीं । 
नाना वर्ण मणियों के देखने से वानरों को नाना वर्ण फल्नों का 
- भ्रम द्वोता है, इसी लिए उन्हें मुख में डाल लेते हैं । 
प्रती प 
उपसानहिं झाक्षेप जहँ, सथवा निन्‍दा हेत. 
ताही की उपसेयता, जानि ग्रतीपहिं लेत ॥ 
हक । 
जहाँ उपमान की निन्‍दा अथवा निषेध हो या उपमेय के सामने 
उसका तिरस्कार दिखलाने के त्षिण उसी का उपमेय माने यद्दा 
किसी प्रकार उसका अपमान प्रकट करें ते प्रतीपालंकार होता है 
४० --जन्म सिंधु पुनि बंछु विष , दिन मलीन सकलक । 
सिय मुख समता पाव किमि, चन्द्र बापुरो रंक || 
, सन्त हृदय नवनीत सप्ताना | कहा  कविन पे कहा न जाया । 
निज परिताप दबे नवनीता | पर-दुख दवहि सुसन्‍्त उुनीता॥ 
सामान्य । 
प्रस्तुत अरु झम्रस्तुत हिं, गुण समानता लाय । 
“एक रूपता येगग ते, सो सामान्य कहाय ॥। 


ष्् 
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द ््ि अधालंकार । प्‌ 





अमित खथ । 

कि ... प्रकर्ण-गत और अप्रकरण-गत वस्तुओं की गुण-समानता दिख- 
लाने के अथे दोनों का योग हो और देोनें की एकरूपता दिखाई 

| जावे तो स्रासान्याएलंकार होता है । मीलित में एक ही वस्तु की . 
प्रतीति होती है; और दूसरे का तिरोधान होता है | रूपक में दोनों 
की एकरूपता शब्द द्वारा अप्रतीत होती है और केवल्ल श्रथे द्वारा 
प्रकट होती है | अतिशयोक्ति में उपमान ही को प्रकरण-गत वस्तु 
मान लेते हैं। यह भेद है ! 


उ७-- बरवा राप्तायणे--- 

चंपक हरवा अंग मिक्षि श्रधिक साहाय 
न हा. की ५्क 

जानि पर सिय हियरे जब कुमिलाय !। 


. चंपक-पुष्प तथा सीताजी के शरीर का एक ही वर्ण होने से 
उस समय तक कोई सेद नहीं ज्ञात होता जब तक हार कुँमिल्ाता 
नहीं है | द 

कै. 5 द | विशेष | 
से। विशेष श्राघार बिन, जह अधघेय द्युति पाव । 
रुक वस्तु जहँ युगपद्‌, ठौर अनेक दिखाव॥ 
सक काज के करत ही, सन्‍्य झशकय के! भान । 
या विधि एक विशेष के, लौन अकार विधान॥ 
ख़थ । 


जहाँ पर बिना प्रसिद्ध आधार के आधेय रहे, (२) जजाँ पर 
एक ही वस्तु अनेक स्थानों में एक ही साथ रहे; ( पर्याय में एक ही 











> मानस-दपश । 


वस्तुअनेक स्थानों में क्रम से रहती है ) (३) और जहाँ पर एक 

काम करते समय दूसरा अ्शक्य काम भी हो जावे, वहाँ 

विशेषाएलंकार होता है । दिड्मात्र के लिए उदाहरण--- 

३०--(१) सती दीख कोतुक मंग जाता। आगे राम सहित सिय आता । 
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बन्धु सिय सुन्दर बेखा ॥ 
जहँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध स्ुुनीश प्रवीना । 

(२) महि पाताल्न बाक यश बव्यापा | राम बरी सिय संज्यउ चापा ॥ 

यहाँ पर एक ही वस्तु ( राम लक्ष्मण ओर सीता ) अनेक 
सथानें पर स्थित ्ठ । इसी प्रकार एक ही यश तीन लोकों में पाया 
जाता है | 


तदगुण । 
तदूगुण निज गुण तजि जहाँ, ओरे गुण गहि लाय । 
अथ । 


अत्यन्त उत्कृष्ट गुणवाल्ने अप्रकृत पदार्थ के समीप रहने से. 


यदि प्रकरणश-गत वस्तु अपना गुण त्याग करके उसका गुण घारण 
करे ते तदगुणालंकार होता है । 
ड० -शठ सुधरहिं सत संगति पाई । पारस परसि कुधातु सोहाई । 
घूमर तजज सहज करुआई | अगर असंग सुगन्ध बसाई ॥ 
बरवा रामायण 


केश भुकुल् सखि सरकत मशणिमय होत । 
४ हाथ लेत पुनि मुक्ता करत उदात ॥ 


बालों की श्यासता से कली का नील वर्ण मणिवत्‌ दीखना 


# 
; 


म्‌ ) 






























गे अथलंकार |. प्‌ 


तथा हाथ के सम्पक से मुक्ता के समान प्रतीत होना उन उन अंगों 
अप 9 रह ८ पे 
के उत्कृष का परिचय देता है | 


ज 


क्‍ अतदगुण । 
संगति हू लहिये न गुण, सु श्तदूगुण झे। कहाय। 
ख़थ। 
यदि योग होने से भी एक का गुण दूसरे में न आवे ते! अतदू- 
गुणा(लंकार होता है | क्‍ 
. 3०->-खलइड कर॒हि भज्ञ पाइ सुसंगू । मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगू ! 
यहाँ पर टह्वितीयाध में अतदगुण है क्योंकि सुसंग पाने पर भी 
मलिन सखभाव नहीं मिटता | 
&.. ५ व्याघात । क्‍ द 
जेहि विधि साथे वस्तु यक, दूजे तेहि विपरीत । 
.... तेहि अकार ते शाधई, से व्याधात भणीत ४ 
। | ह खा ह 
जब एक पुरुष एक काम एक प्रकार से करता है झयौर दूसरा 
उसी प्रकार से उस काम के विपरीत करता है ते व्याघातालंकार 
द्वोता है । का 
उ०--खुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दम्पतिहिं उम्ता हरखानी ॥| 
अपनी पुत्री के योगी जटिल नग्न पति मिलने का लक्षण सुनकर 
हिमालय तथा मैना को ते दुःख हुआ परन्तु उसी बृत्त को सुन 
कर शिवजी की ख्ी होने की आशा से उम्ता हर्षानी । इसी प्रकार; 
० 


बंदों सेत असजन चरणा। दुख्प्रदू उस्य भेद कछु  वरणा | 


मिलत एक दारुण दुख देहीं । बिछुत एुक प्राश हरि कहीं ॥ 





कल्प 
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६ मानस-दपण । 


इसमें भी दूसरे प्रकार से व्याघातालंकार है | 

ऊपर केवल शुद्धालंकारों का वशेन हुआ है। यदि एक ही वाक्य 
में ( दोहा या चापाई भ्रादि में ) कई अलंकार शब्दजनित या अधै- 
जनित या उम्यजनित पाये जावे ते काव्य का विशेष चमत्कार 
प्रकट हे।ता है.। ऐसे अलंकार कभी ते स्फुटतया पृथक पृथक प्रतीत 
होते हैं ओर कभी एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका 
भिन्न करना असम्भाव्य हो जाता है। इस प्रकार मिश्रित अ्रलंकारों 
के दो भेद हुए। 

संसृश्टि--- 


अलकार जे ट्विविघ हैं, ताकहे जह कहछु मेल । 


भेद रूप से जानिये , साइ संसृध्ठति अपेल ॥ 
त्ञय । न्‍ 
दे प्रकार के अलंकार होते हैं अथात्‌ शब्दालंकार ओर अथ्था- 


जंकार । यदि किसी वाक्य में दो या अधिक शब्दालंकार या अथो- 


'लंकार या दोनों इस प्रकार आवे कि एक दूसरे की अपेक्षा न 

रकखें तो संसष्टि नामक अलंकार होता है । 

ड०->मेंज्यो राम आप भव चापू | भव भय भंजन नाम प्त्तापू ॥| 
प्रथमाध में आपः “चापू! में अनुप्रास, भव? सय? भजन! मे 

अनुप्रास, ओर “भव? शब्द सें श्लेष है इसलिए इन अलंकारों की 

संसष्टि है। 

पाचक सय शशि स्रवत॒ न आगी । सानहु मोहिं जानि हत भागी । 
प्रशमार्थ में विशेषोक्ति, और उत्तराध॑ में उत्प्रेत्ञा इन अर्थालंकारों 

की संसृध्टि है। 
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अर्धाल्ंकार । द ८७ 

लखत मब्जु मुनि मण्डली , म्रध्य सीय रघुनन्द । 

ज्ञान सभा जनु तनु धरे , भक्ति सबच्चिदानन्द ॥ 

मकार का अलुप्रास, जनु शब्द से उद्मेज्ञा और 'सीय रघु- 
नन्‍्दन' तथा “भक्ति सब्निदानन्द? में यथासंख्य; इन शब्दार्थालंकारों 
की संसृष्टि है।.... द 
नील सरोरुद्द श्याम , तरुण अरुण वारिज नयन। 
करो सो मम उर धाम , सदा क्षीर सागर शयन ॥ 


'सरोरुहद श्याम” तथा वारिजनयन? में उपमा, तरुण अरुण! 
में यमक, क्षीर सागर से आकर डर में धाम करने से पर्याय इन 
सबकी संसृष्टि है । द द 

संकर-.- 
। अलंकार यक दूसरेहि , करे झनुग्रह यच्र। 
|. शक की निश्चय हानि ते , रह संशय सवच ॥ 
पद अभिन्न में अलंकृति , बहु अकार जहँ हाय । 
से। संकर चय विधि कह्यो , राखेहु कह्ुुक न गोय ॥ 
ब्यथ । ह 
..._ यदि अनेक अलंकार एक ही वाक्य में इस प्रकार मिश्रित हैं। 
कि एक दूसरे की अपेक्षा रक्खे' अर्थात्‌ एक के निकाल्न देने से 
दूसरे को भी हानि पहुँचे ते संकराक्षंकार होता है। यह तीन 


प्रकार से होता है:-- हा 
( १ ) जहाँ अलंकारों में अनुआहक अनुग्राह्म भाव हो अर्थात्‌ 


. एक अलंकार दूसरे का अंग हो। 
साधु चरित शुभ सरिस कपासू | निरस विशद्‌ गुण मय फल्न चासू । 
हे जा सहि दुख पर छिद्ध दुराबा । वन्दनीय  जेह्ि जग॒ यश पांवा ॥ 
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प्प्प मानस-दरपश । 


साधु चरित कपास क॑ सदृश है यह उपमा हुई। इस उपमा के. 
साधारण धर्म यह हैं--निरस द्वोना, फल का विशद गुणमय 
होना, ओर दुःख सह कर पराये छिद्रों का छिपाना | उपमान और 
उपमेय के विषय में इन गुणों के प्रथक प्रथक श्रथ हैं; जैसे कपास 
पक्ष में निरस होना -- खट्टा मीठा आदि रसों से रहित होना, साधु 
पक्त में निरस होना - रस अर्थात्‌ राग ट्वेषादि से रहित होना। 
कपास पक्ष सें फल्ल का विशद गुशमय होना"-बोंडी का 
गुणों अर्थात्‌ सूत्र-तन्तुओं से भरा होना; और साधु पक्ष में --परि- 
शाम का उत्तम गुणों अर्थात्‌ दया श्रहिंसा आदि से भरा होना, 
कपास पक्ष में छिद्र का अथ - शरीर के छिद्र; साधु पत्त में छि्र - 
दोष | 


इस प्रकार एक एक शब्द के दो दो अथ लेने से श्लेष हुआ . 
और यह श्लेष उपमा का अंग है, अर्थात्‌ यदि शब्दों में श्लेष न हो 
तो उपसा निरथक बनी रहे । इसलिए श्लेष और उपमा का अगांगि- 
' भाव संकर 


जेहि मुनीश जो आयसु दीन्हा। सो जनु काज प्रथम तेडटे कीन्हा | 


आज्ञा के पहले काय का करना अतिशयोक्ति है और वह अति- 
शयोक्ति 'जनु? शब्द सूचित उत्प्रेज्ञा में रक्खी गई है इसलिए उद्परेत्ना 
अंगी है और अतिशयोक्ति अंग है । दोनों का अड्भगद्लिभाव संकर है। 
( २ ) जहाँ पर दे या अधिक अलंकारों के होने पर भी निश्चय 
रूप स्रे किसी एक को ग्रहण न कर सके , श्रथात्‌ न तो किसी ए 
"के होने का कोई विशेष साधक (प्रमाण या विधि ) हो और न. 


हा ॥७७७७७४७॥७७ए७ा ७ ७एशआ॥७७॥/७/ए॥/ए७७॥श/७७७७एएं ०००७, 
























अर्थाल॑कार | 


+ 


..... दूसरों के खण्डन करने का कोई निषेध रूप वाक्य हे तो सन्देह 
संकर होता है । 





उदाहरण--- 
सुनि रूदु बचन मनाहर पिय के | लोचन नतल्िन भरें जल सिय के। 


यहाँ पर 'ज्ञोचन नलिन' इसमें उपमा है अर्थात्‌ कमल के 

- समान नेत्र; और मुख्य वस्तु नेत्रों में जल का भ्रश्नरूप से भरना प्रसिद्ध 

है | इसी पद में रूपक भी हो सकता है अर्थात्‌ लोचन ही कमल 

हैं और मुख्य वस्तु कमल में जल भरना असम्भवित नहीं है। 

अथवा कारणरूप सीताजी के दुःख का वन न करके कार्य- 

। रूप भ्रश्नृद्म रक्‍्खा गया है इसलिए श्रप्रस्तुत प्रशंसा है।इन 

|. अलंकारों में से यहाँ पर कोन लिया जाय यह बात रफुट नहीं 

। है, अथात्‌ यदि उपमा ग्रहण करें तो रूपक के खण्डन करने की 
। 





कोई युक्ति नहीं; यदि रूपक लें ते। उपप्ता खण्डित नहों हो सकती 
श्रर दोनों एक ही साथ किसी प्रकार भी नहीं लिये जा सकते । 
इसलिए सन्देह रूप संकर है। 

.._रूपक के व्याख्यान में कहा जा चुका है कि प्रकरण अथवा 
अन्य शब्दों से बहुधा अलकारों का निश्चय हो जाता है । यदि इस 
प्रकार का निश्चय हो सके ते सन्देह संकर नहीं होता किन्तु 
निश्चित भ्रल्षकार ही होता है । 

(३) जहाँ पर अभिन्न अर्थात्‌ एक ही पद में स्फुट रूप से दो 
या प्रधिक अलंकार हों वहाँ एक पद संकर होता है | इसमें और 
सन्देह संकर में यह भेद है कि इसमें देनां या सब अलंकार स्पष्ट 
रहते हैं और सन्देह सकर में स्पष्टता नहीं होती | इसके अक्ऋर 


् 


ही . मानस-दर्पणव” 


_ एक दुसरे की अपेक्षा नहीं रखते अर्थात्‌ उनमें अड्ाड्चिभाव .. 


.. नहीं द्वोता । 





ड०--सोाइ जलू अनछ अनिल संघाता । हाइ जलद जग जीवन दाता॥ 


यहाँ पर जगजीवउनदाता यह एक पद है ध्र्थात्‌ तीन शब्द समास 
द्वारा मिले हुए हैं । जल्द, जग, जीवन शब्दों में अनुप्रास है; जीवन 
शब्द में श्तेष भी है क्‍योंकि इसके दो अथे हैं--जिलाना और जल्न; 
| अर्थात्‌ वही बादल जगत्‌ का जीवन (जल्न) देता है और तद्द्वारा 
जीवन (प्राण) देता है ]; एऋह्ी पद में दो शब्द अनुप्रास पेदा 
करते हैं ओर शिल्वष्ट हैं ग्रौर ये दोनां श्रलंकार एक दूसरे से कोई 
प्रयोजन नहीं रखते; इसलिए यहाँ पर एक पद संकर है। 





समाप्ति+ 
रामचरितमानस” यह , मुक्ता फल की खानि।.. 
में कछु तठ पर पायहूँ, अवगाहन नहिं ज़ानि॥९॥ 
जे पुनि मज्जन-चतुर बुध , खेजहि गहरे घैठ। 
रत्न अमेल ते पाव[ह , यह जिय मह दूढ़ बैठ २७ 
'मानस-दपण ?! अंथ सें , कछुक रत्न सरसाहि । ल्‍ 
छिन्न भिन्न जे मिलहि इत, तेहि बुध लेहिं निवाहि ए॥श _ 


कल .. शुभमस्तु । 


फे 
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